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परिचय 
डा० जगन्नाथप्रसाद्‌ शमो 
रीडर हिन्दी विभाग, हिन्दू विश्वविद्यालय, काशी 


सामान्यतः आलोचना के दो पक्ष होते है। एक में कान्य के मूल और 
आधारिक सिद्धान्तो की विवेचना ही लक्ष्य होती है। उसमें रचना-विधान के 
विविध अवयर्वो के संयोजन को दृष्टि में रखकर उनके Tag के औचित्य की 
मोमांसा में समीक्षक अधिक रमता दिखाई पड़ेगा । आवश्यकतानुसार वह 
उदाहरण के लिए कहीं किसी को पंक्ति का उद्धरण भले ही उपस्थित कर दे, पर 


` उसका उद्देश्य यह नहीं हो सकता कि वह व्यक्तिगत अथवा सामूहिक कतिकारों 


की कृतियों का विश्ेषण करके कोई सैद्धान्तिक निष्फर्ष निकाले अथवा उसका 
उद्देश्य यह भी नहीं होना चाहिए कि किसी शाजौय-सिद्धान्त की सिद्धि के लिए 
वह विभिन्न कवियों की उक्ति वटोरता फिरे। इस कार्य के ही अभिप्राय से 
समोक्षा के द्वितीय पक्ष का स्वरूप ग्रहण किया गया है । इसे व्यावहारिक समीक्षा 
कहते हैं । इस कोटि की रचना में सहृदय भावुक किसी साहित्यिक कृति कौ 
सम्पूर्ण आन्तरिक एवं वाश्च, स्थूल एवं सूक्ष्म, व्यवहारगत एवं चिन्तनगत सभी 
प्रकार की सुन्दरता को बड़े रस के साथ परखता-समझता है और अपनी अभिरुचि 
के अनुसार उसकी व्याख्या करता चलता है। ऐसी सुन्दरता वहन करने वाली 
पंक्तियों को वह निरन्तर साक्षोरूप में उपस्थित करता चलता है।यों तो 
चिन्तनशीळ समीक्षक भौ कभी-कभी व्याख्या के प्रवाई में वहते हुए सैद्धान्तिक 
पक्ष की ओर धूम पड़ सकता है पर उसकी रुझान स्पष्ट सुन्दर और प्रिय की 
व्याख्या या विस्तार की ओर ही लगी दिखाई पड़ेगी । दूसरे इङ्ग से इसी बात 
को यों कहा जा सकता है कि सिद्धान्त पक्ष और ARR पक्ष के अतिरिक्त 


समका के दो और भी पक्ष होते है. मिप शोर बहुन) Blora 
कोटिं के आलीचक में ऐसा भी हौ सकता है कि दोनों पक्ष सम हों, पर सामान्यतः 


[२] 


किसी एक पक्ष का भी पण्डित समीक्षक सुविश और महत्वपूर्ण आलोचक माना 


जा सकता है । 


प्रस्तुत रचना “साहित्य और सिद्धान्त’ के लेखक श्रौ इयामला कान्त वमा का 
प्रयास उक्त दोनों कोटियों से पृथक समझना चाहिए। इस पुस्तक में वर्मा जी ने 
साहित्य के विद्यार्थियों के लिए सामान्य और आरम्मिक परिचय उन सभी विषयों 
का कराया है जो आजकल के पाठ्यक्रम में लगे अध्येता के लिए आवश्यक 
है । आज जो जिस विषय का विद्यार्थी होता है उसको एक - सुनिश्चित योजना-क्रम 
से अपने विषय का बोध प्राप्त करना रहता है । शिक्षा के विविध स्तर Raia 
हैं और उनके अध्ययन-अध्यापन का क्रम भी darat होता है। यह पुस्तक 
उन विद्यार्थियों के लिए विशेष उपादेय सिद्ध होगी जो अभी साहित्यालोचन के 
द्वार में प्रवेश कर रहे हैं । अर्थात आधुनिक पाठ्यक्रम के अनुसार इण्टर और 
बौ० ए० में पढ़ने वाले छात्रों को इससे अवश्य लाम दोगा । इससे साहित्य की 
जो विविध विधाएँ अथवा रचना-प्रकार È उनका सामान्य, सोदाहरण और 
ऐतिहासिकक्रम से परिचय कराया गया है । ऐसा करने में अन्य लेखकों के विचारों 
का भी पर्याप्त उल्लेख किया गया है । प्रत्येक प्रकार के सर्जन-कार्य और स्वरूप 
का आरम्मिक विवरण देकर उसके. विकासक्रम का भी संक्षिप्त इतिहास लिख 
दिया गया है । विवरण भरने में वर्मा जी ने अपने पूव के विद्वानों द्वारा लिखित 
` परिचरयो को स्वीकार कर लिया है। इस प्रकार से यदि उनकी अशुद्धियों को 
भी ग्रहण किया हो तो कोई विशेप आश्चयं नहीं समझना चाहिए | अपने ढंग से 
पुस्तक तैयार करने में उन्होंने श्रम किया है और वात को थोड़े में कह कर 
सफलता पाई है। कोमल मति विद्यार्थी इस पुस्तक से लाभ उठाएँगे--ऐसी आशा. 
इन पंक्तियों के लेखक को हो रही है.। 


oe 
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प्रस्तुत रगा (साहित्य Site सिद्धान्त) को RR आद्योपान्त पढ़ा i 
यह देखकर मुके बड़ी * प्रसन्नता हुर्ड कि हिम्ही-साहित्य ud काव्य- 
शास्त्र को अत्यन्त उपयोगी vä शातन्य बातोंका छात्रोपयोगो दङ्ग 
से लेखक मे सकलन किया l काव्यशास्त्रके इन ्ञातन्य विषथोंका 


शान साहित्यकी उच्च कक्षाके 'अच्ययन-कर्ता पूर्वज्चातक Sik त्रातळ 


कक्षाओं के छुत्रोंको अवश्य डोना चाहिये ! आजकल के galat 
बहुधा इन विषयोंका शरान अस्पष्ट या SU रइता हे । * 


खेखकने जिहस स्पष्टता, संक्षेप, सरलता Tk सुबोध ढंग से 
शास्त्रीय विषयोंका विवरण दिया है, उसे पढ़ कर छात्रोंका साहित्यिक 
अध्ययन समीचीन होगा--सेसी मेरी (आशा हैं । प्रस्तुत रचना के 
लिए में लेखळ को बधाई ढ़ेता ह । 


काशो | 


कक करुणापति त्रिपाठी 
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अपनी बात 


संस्कत-साहित्य के आचायों ने Kaya का प्रणयन करके 
साहित्य के विभिन्न सिद्धान्तों का प्रतिपादन किया और पूर्ती परर्पराओं 
का युक्तियुक्त विश्लेषण प्रस्तुत किया । उनके लक्षणु-प्रन्यो को सहायता से 
लक्ष्य-अन्थों के लेखकों ने अपनी यणयं वस्तु का उचित रूप में प्रकाशन 
किया १ टोकाकारों और समीक्षकों ने लचणनप्रन्यों में वर्शित सिद्धान्तों के 
आचार पर समीचायें प्रस्तुत की । लक्षण-ग्रन्यो ओर लच्च-प्रन्यों के इस 
पारस्परिक सम्बन्ध ने उस काल के साहित्य को समृद्धिपूणुं बनाया । 
पाश्चात्य साहित्यकारों ने मो लक्षण-गन्थों के महत्त्व को स्वोकार किया हे \ 
इसीलिये “पोयटिक्स' और “रिटॉरिक्स' को वहाँ साहित्य के पाठ्य-क्रम में 
महत्त्वपूर्ण स्थान दिया गया है | हिन्दी-साहित्य के कर्ताओं ने सिद्धान्त-पच्ष 
पर अपेक्षित ध्यान नहीं दिया । सफल लेखकों ने अपनी कृतियों के परिष्कार 
के लिये संस्कृत के सिद्धान्त-अन्यों का ही अध्ययन किया । हिन्दी में 
सिद्धान्त-पन्थों या लक्षण-प्रन्यो का अमाव था \ 


हिन्दी में संस्कत के लक्ण-अन्थों को आधार मानकर Kaya 
लिखने की परम्परं! का आरम्म मक्तिकाल के अन्तिम समय में हुआ ( 
रीतिकाल में कई एक लक्तणु-अन्य लिखे गये | लक्षण-ग्रन्यो पर Rar 
का यह क्रम आधुनिक काल के पूर्वार्ध तक चलता रहा । लाला मगव्हनदीन 
जेसों की कृतियों में , यह परभ्परा सुरक्षित दिखायी पढ़ती है । सम्प्रति 
अः न्या की आर लैखक Varanasi (८ me आजे का साईत्पकार 011 


(3) 


साहित्य के सिद्धान्तो से अपरिचित रहता है । लक्षण-अन्यो की ओर 


प्रवृत्ति का यह अभाव आज के साहित्य.में अनेक दोषों का कारण वन गया 
है Aa लक्षणों और सिद्धान्तों का बोध प्राप्त किये कृति के गुण-दोष को 
ठीक ठीक नहीं aa जा. सकता १ 

श्रेष्ठ साहित्यकार अपनी कृति में प्राच्य और पाश्चात्य aa दृष्टियों से 
सौन्दर्य का समन्वय करता है। मेरे इस कथन के प्रमाण हैं श्री जयशुंकर- 
प्रसाद जी । उनके नाटकों पर प्राच्य सिद्धान्तों 5 साथ पाश्चात्य सिद्धान्तों 


-का मी प्रभाव है । उनका काव्य भी इस प्रकार के प्रभावों से aga 


नहीं है । अतः उनको पूरी तरह से समझने के लिये इच दोनों ही दध्यॉ 
का सम्यक ज्ञान आवश्यक हे । अब ऐसे सिद्धान्त-अन्यथ को आवश्यकता 


है जिसमे प्राच्य और पाश्चास्य दोनों ही पद्धतियों का समन्दयात्मक _ 


विवेचन हुआ हो \ 


साहित्य के क्षेत्र में सिद्धान्तसम्बन्धी पुस्तकों की कमी चहों है ९ 
सिद्धान्तो पर Rar करते हुए अनेक मनीषियों ने पुस्तको' का प्रणयन 
किया है । सेठ कन्हैयालाल पोद्दार के “संचि श्रलंक्रार मंजरी* श्री गुलाब 
राय.जी के "सिद्धान्त और अध्ययन? तथा “काव्य के रूप'; डा०. नरेन्द्र के 
anda काव्य शाख. की adas श्री नन्ददुलारे बाजपेयी के “नया 
साहित्य ६ नये प्रश्‍न'; श्री बलदेव उपाध्याय के “मारतीय साहित्य Ma, 
ma रामचन्द्र शुक्क के 'रसमीमांसा' : तथा “चिन्तामणि'; श्री रामदहिन 
मिश्र के 'काव्य-दिमश'; श्री दिश्वचाथप्रसाद मिश्र के 'दाइमय-विमश? 
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CR ॒ 
हजारीप्रसाद द्विवेदी. के “साहित्य का साथी' में सिद्धान्त-सम्बन्धी बातें 
कही गयी हैं ।; संस्कृत के लक्षणु-प्रन्यो का भी अनुवाद हिन्दी में हुआ | 
है ।”डा० मोलाशुंकर ` व्यास, आचार्य विश्वेश्वर, डा० सत्यत्र सिंह, 
श्रो शालआम शाली आदि के द्वारा संस्कृत के आच्चार्यो” की प्रमुख कृतियो* 
का हिन्दी रूपान्तर प्रस्तुत हो चुका है । हिन्दी में ऐसी पुस्तक अभी कमः 
हें जिनमें पूर्व और पश्चिम के साहिस्य-चिन्तन का सुदिचारित समन्दय 
हो \ प्रस्तुत पुस्तक के प्रणयन में मेरा ध्यान इसी लक्ष्य पर रहा है । 
साहित्य के मान्य सिद्धान्तो' को मूल उद्धरणो' के साथ सामने रखते हुए 
आज के सतक पाठक को साहित्य का सर्वाङ्गीण परिचय प्रदान करना ही. 
इस पुस्तक का उद्देश्य है aR इस उद्देश्य की कुछ भी पूर्ति हुई तो मेरा 
श्रम सार्थक है \ 


इए पुस्तक को लिखने में श्री गुलाब राथ, डा० नगेन्द्र, श्री नन्ददुलारे' 
चाजपेयी, डा० मोलाशंकर व्यास, आचार्य रामचन्द्र Yg, पं० विश्वनाथ 
प्रसाद मिश्र, आचार्य विश्वेश्वर, डा० qaaa सिंह, श्री शालग्राम शी, 
पं० हजारी प्रसाद द्विवेदी प्रभृति लेखको' की कृतियो' से स्थान-स्थान पर 
सहायता ली गयी है| लेखक सवके प्रति समान रूप से आमारी है। 
माननीय संपूर्णाचन्द जी हिन्दी के मौलिक दाशनिक विचारक हैं । मैंने: 
उनकी कुतियो' से पुष्कल प्रेरणा प्रा] की है, अतः उनके प्रति आमार 


स्वीकार केवल परम्परा का पालन यहीं है । पुस्तक के लिखने में डा० 


जगन्नाथप्रसाद शर्मा एवं पं० करुणापति त्रिपाठी द्वारा प्रा होने चाले. . 
निर्देश! बहुत "चिक Rener geg EA निदेश KA N 


(9४) | 
-यह कार्य संपादित न हो पाता । माई त्रिलोचन शाली जी से प्रास 
सुस्हावो' को मैं मूल नहीं सकता ॥ जब कमी मुके किसी कठिनाई 
-का अनुमद हुआ है मैने उसका निराकरण उनसे पाया है । श्री जितेन्द्रचाथ 
पाठक और माई शम्मूनाथ मिश्र की आत्मीयता से मुके बराबर बल 
मिला है । इस पुस्तक के प्रकाशन में माई बिदूलदास जी तथा प्रेस के 
अन्य कर्मचारियों ने जिस रुचि और उत्साह का परिष्दय दिया है, उसके 
'लिगे लेखक आमारी है । 


सी. २२५२७ कबीरचौरा 


श्यामलाकान्त 
बाराणसी | 


बाब... कम. 
M a | aa ea N अहे... _. 


ta 
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१. साहित्य क्या है ? | 
परिचय : साहित्य का व्युत्पत्तिमूलक अथ । साहित्य में सत्यं शिवं 
सुन्द्रम्‌ । साहित्य : अनुभव और निर्माण । साहित्य या काव्य 
का हेतु : प्रतिभा, योग्यता, अभ्यास । साहित्य या काव्य का 
प्रयोजन : यशसे, अर्थकृते, व्यवहारविदे, शिवेतरक्षतये, 
TERRIG कांतासम्मिततयोपदेशयुजे । १-१२ 


२. परिभाषा ओर स्वरूप 

अन्तरङ्ग एवं बहिरङ्ग पक्ष--काव्य की आत्मा : अलङ्कार-सम्प्रदाय, ` 
रीति-सम्प्रदाय, ध्वनि-सम्प्रदाय, रस-सम्प्रदाय, वकरोक्ति-सम्प्रदाय, 
ओचित्य-सम्प्रदाय । काव्य के विभिन्न रूपः दृश्य, श्रव्य, 
चम्पू । इश्य--रूपक, उपरूपक । श्रव्य--गद्य, पद्य ।. 
गद्य--उपन्यास, कहानी, निवन्ध, आलोचना, जीवनी, पत्र, 
गद्यकाव्य, स्केच । पद्य--अबन्ध, मुक्तक । प्रवन्ध--महाकाव्य, 
खण्डकाव्य । मुक्तक--पाव्य, प्रगीत । १२-२१ 


परिचय : परिभाषा--पाँचवाँ वेद हे । अभिनय : आंगिक, वाचिक, 
आहार्ये, सात्विक । नादक-कहानी-उपन्यास । नारक के तत्त्व : 
oC | 1 RU EA ar san gp aa 9डतधिकार्कि} ooti , 


BA 


आसंगिक । प्रासंगिक--पताका, प्रकरी । कार्यावस्यार्ये, 

' अय॑-प्रकृतियाँ, सन्धियाँ । ( २) कथनोपकथन : अर्थोपक्षेपक, 
विष्कम्भक, चूलिका, अझ्ास्य, अह्ववतार, प्रवेशक, सर्वभ्राव्य, 
अश्राव्य, नियतश्राव्य । ( ३ ) चरित्रचित्रण ः वर्गगत, व्यक्तिगत । 
नायक आर नायिका विचार । ( ४ ) देश-काल-कार्य की एकता | 
( ५ ) उद्देश्य । ट्रेजूडी-कामेडी। दृश्य काव्य का भेद : रूपक 
के १० भेद ओर उपरूपक के १८ भेद । हिन्दी में नाटकों 
का विकास । एकांकी-चिचेचन । . एकांकी-विकास | 
Tag | | २२-६४ 


४. कविता 


कविता क्या है : कवि का व्यक्तित्व । कविता-रस और रसनिष्पत्तिः 
स्थायीभाव, आश्रय, अनुभाव, आलम्बन, उद्दीपन, सञ्चारी, 
९ रस। रस-विरोध व रस-मेत्री । कविता और अलङ्कार : 
शब्दालङ्कार, अर्थालक्घार, उभयाळङ्कार । कविता और छन्द : 
मात्रिक और चणे इृत्त । कविता और दोष । ६५-११३ 


` ५. कविता के भेद १ 


कविता के भेद : महाकाव्य का भारतीय लक्षण । महाकाव्य का 
पाश्चात्त्य लक्षण । संस्कृत और पाश्चात्त्य महाकाव्य । महाकाव्य 
और हिन्दी साहित्य : परध्वीराज रासो, पद्मावत, रामचरितमानस, 
Dagang, . साकेत, कामायनी, कुरुक्षेत्र, कृष्णायन, साकेत । 
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६. कविता के भेद २ 
सुक्तक : प्रगीत का स्वरूप । लोकगीत । साहित्यिक गोत : छायावादी 
गीतकार, रहस्यवादी गीतकार, निराशावादी गीतकार, प्रगति- 
वादी गीतकार, . प्रयोगवादी गीतकार, अंग्रेजी गीत-शेली. पर 
लिखे गये गीत । के >: | १२१-१४९ 


७. कहानी 

परिचय : कहानी की परिभाषा । कहानी और विविध साहित्य : कहानी 
ओर नाटक, कहानी और उपन्यास, कहानी और गद्य-गीत, 
कहानी और रेखा-चित्र । कहानी के तत्त्व । ( १ ) कथानक : 
श्ख्यात, उत्पाद्य, मिश्रित, घटनाप्रधान, चरित्रप्रधान, वातावरण- 
प्रधान। (२) ` कथनोपकथन : नाटकीय, विश्लेषात्मक । 
(३ ) चरित्र-चित्रण : वर्गगत, व्यक्तिगत ।..( ४ ) वातावरण 
(५) ाषा-शेली : अन्यपुरुषात्मक, आात्मकथात्मक, 
संवादात्मक, पत्रात्मक, डायरी । (६) उद्देश्य । कहानी का 
विकास | १५०-१६५ 


८. उपन्यास 


परिचय और परिभाषा: उपन्यास की विशेषता । उपन्यास के ६ 
तत्त्व-कथानक; कथनोपकथन : नाटकीय, विश्लेषात्मक; चरित्र- 
चित्रण : वगेगत, व्यक्तिगत; वातावरण; उद्देश्य; भाषा-शीली । 
उपन्यास के भेद : ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, घटना- 
प्रधान, चरित्र-अधान, घरना-चरित्र ( उभय ) प्रधान । उपन्यास 

CCT reku Bhawan Varanasi Collection. Digitized by १६६५६७९ 


[ ४ ] 


&. निबन्ध 

परिचय और परिभाषा : निवन्ध,. प्रबन्ध ओर - लेख । निवन्ध का 
महत्त्व । निबन्ध का क्षेत्र । निवन्ध के प्रमुख अङ्ग : प्रस्तावना, 
विस्तार, निर्णय-या उपसंहार । निबन्ध का भेद : वर्णनात्मक, 
विवरणात्मक, विचारात्मक, भावात्मक, आत्म-व्यज्षक । शेली और 
निवन्थ : समास-शेली, व्यास-शेली, तरंग-शेली, घारा-शेली । 
अंगरेजी साहित्य में निबन्ध । हिंन्दी-निवन्ध का 
विकास . १८०-१९४ 


१०. आलोचना 
आलोचना और आलोचक : आलोचना के प्रकार: सेद्वान्तिक 
समीक्षा, ' व्याख्यात्मक समीक्षा, प्रभावासिव्यल्क समीक्षा, 


ऐतिहासिक समीक्षा, चादोन्सुखी समीक्षा। आलोचना का 
विकास । | | १९६-२०३ 


११. प्रकीणेक 
जीवन-चरित्र : लेखक के कव्य, .जीवन-चरित्र और आत्म-कथा । 
पत्रलेखन : हिन्दी में पत्र-साहित्य। डायरी। गद्य-काव्य! 
रेखा-चित्र । ` Bp २०४-२०८ 


i 


. 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


“| RTRs 
त्न Pa “तक Tr r aa en nnn a na. Da TURR T Sama Pe 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


| 
| 


CC-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 


` 


१. साहित्य क्या हे ? 
परिचय : | 
साहित्य शब्द का जो अर्थ भाज लिया जाता है वह सवथा नवीन 
हे । अपने प्राचीन अर्थ में “साहित्य? शब्द, उन सभी कृतियों का जिनमें 
शब्दों के साथ अर्थ की अभिव्यक्ति हो, बोध कराता था । अपने इसी गुण 
के कारण वह “शब्दाथो सहितौ? कहलाता था ।? साहित्य दाब्द का अँग्रेजी 
रूप Literature भी अपने पूर्व रूप मे इसी अर्थ का द्योतक था 
और उसकी उत्पत्ति ‘Letters ag से हुई थी । Letter का अर्थ 
है अक्षर, और (Letters = अक्षरससूह्द = ) शब्द के साथ अर्थ का जुटा 
रहना स्वाभाविक ही हे । गोस्वामी तुळलीदासजी ने 'गिरा-अर्थ? को 
'जळ-बीचि-सम' कहकर शब्द और अर्थ हे सम्बन्ध को स्पष्ट किया है । 
अतः पाश्चात्य एवं प्राच्य दोनों ही मतों के आधार पर साहित्य के मूळ 
अर्थ में वे सभी रचनायें ली जाती थीं, जिनमें शब्द और अर्थ मिले 
रहते थे । - 
साहित्य शब्द की व्युत्पत्ति करने पर उसमें "सहितः रहने का भाव 
छिपा मालूम होता है । इस व्युत्पत्ति के आधार पर जो सूत्र निकळता 
है, वह है 'सहितस्य ma: साहित्यम्‌? | 
“साहित्य? का य्युत्पत्ति- सहित रहने का भाव भी, शब्द और अर्थ 
मूलक ag के सहित होने का संकेतक है, साथ & 
उसके द्वारा हित अर्थात्‌ कल्याण से युक्त . 
. होने का भाव भी व्यक्त होता है। अपने इस नये अर्थ में साहित्य 
शब्द्‌ अर्थ से पूर्णे वह रचना है, जिसमें कल्याण की भावना 
3 निहित होती है । र - मम्मे SK OT अत i जल LbyGangotri 
RE ERR र रव्याची स्ती कान्य । 


| 


g साहित्य और सिद्धान्त 


कुछ विद्वानों के मतानुसार साहित्य शब्द का निर्माण “सम' उपसर्ग 
और “धा? धातु के परिवर्तित रूप 'डी? के योग से हुआ है।* इस 


: व्युत्पत्ति को मान लेने पर ' साहित्य” का अर्थ विभिन्न वस्तुओं का मिलन ' 


होगा । इस मिलन में uda मिलन भी आ सकता हे और 


अलंकार, अनुप्रास, छन्द आदि का मिलन भो । काव्य के विभिन्न : 


उपकरणों को मिलाने वाले छक्षुण-प्न्थों को भी इसीलिये साहित्य की 
` संज्ञा मिली है । अतः अपने इस अर्थ में साहित्य प्राचीनकाल से ही 
'छक्तुण-पन्थों' का बोध कराता आ रहा द्वे। 


“साहित्य? शब्द का प्राचीन अर्थ अब बदुळ जुका है। भाजके 
युग में “aka काव्य का पर्यायवाची बन गया है। किन्तु काव्य 
के अर्थ में साहित्य का प्रयोग अर्थ-संकोच के द्वारा ही सम्भव हुआ BI 
अपने व्यापक अर्थ में तो साहित्य काव्य के अतिरिक्त उन सभी कृतियों 
का परिचायक दे. जिनमें शब्द-अर्थ के साथ कल्याण की भावना 
निहित हो । | 

आज के युग में “साहित्य? का संछुचित अर्थ ही ग्राह्य दै । सम्पूण 


वाङ्मय का वह अंश जिसे fsa वाड्मय! की संज्ञा दी जा सकती हे, 


साहित्य हे । इस साहित्य में हमारी विभिन्न 

साहित्य श॑ सत्यं सनोधृत्तियों की अभिव्यक्ति होती है । दम 

शिं सुम्दरम्‌ अपने aguii को. कल्याणकारी बनाकर 

समाज के सामने साहित्य के द्वारा व्यक्त करते 

Fi इन अनुभवों को व्यक्त करने की हमारी शेळी रोचक एवं रमणीय 
होती हे । यदि इम अपने agaa को सत्य' मानें और उससे कल्याण" 
RU BRR rd शेळी ही “सुन्दर” 


u Bhawa 


१. साहित्यविमश--छेखक थ शरच- दर पण्डित IOS. | 
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साहित्य क्या हे ? y% 


कहळायेगी और अपने इस रूप में साहित्य “सत्यं दिव सुन्दरम्‌? की 
भावना से पूर्ण होगा । वाड्मय का वह अंश जिसमें सस्य, शिव, 
gam का समन्वय हो, साहित्य कहलाता है। सत्य, शिव भौर | 
सुन्दर की यह भावना पाश्चात्य साहित्य The true, The good, 
The beautiful की भावना से ळी गयी है। अपने उद्देश्य 
के रूप में भी साहित्य और Literature अपने वर्तमान अर्थ में एक 
दूसरे के पर्यायवाची ही हैं 
साहित्य का लेखक अपने समाज की स्थितियों से परिचित होकर 
मौन नहीं रह जाता, वह उस पर ध्यान देता दै, उस स्थिति का सूचम . 
अध्ययन करता दे और उसके सम्बन्ध में 
साहित्य, अनुभव अपना विचार बनाता है। लेखक का यह 
और निर्माण विचार ही साहित्य मे अभिब्यक्ति प्राप्त करता 
है। साहित्यकार मौन द्रष्टा न होकर RU, 
चिन्तक और ag तीनों ही होता है ag सामाजिक कार्यों को देखता 
है, उन पर विचार करता हे और यदि वह उचित समझता है तो उनमें 
परिवर्तन उपस्थित करने का उपक्रम करता है। वह समाज का “फोटो? 
नहीं लेता, उसका चित्र बनाता दे। समाज का ख़ाका लेकर रंग 
अपना भरता दे, समाज की समस्याओं को लेकर उनके हळ की बात 
कहता है । 
साहित्यकार की आँख वहीं नहीं है, जहाँ सामान्य प्राणियों की 
आँख हे। उसकी आँख विचार के आगार मस्तिष्क में है। वह 
स्थूल रूप में वस्तु को देखकर मौन नहीं रद्द जाता, उस पर विचार 
भी करता दै । 


CC 0संवेदून uksh सी । मान्ता, के Salon हिसका कोगों के दु € 
दै और छोगों के सुख से सुखी होता हे । इसी संवेदना 


द. साहित्य और सिद्धान्त 
के मूळ सें होने के कारण .साहित्यकार अपने युग के अनुरूप रचना 
करता है। हिन्दी-साहित्य में ही वीरगाथा काळ के कवि परिस्थितियों 
के आधार पर वीररस की कविता करने में प्रद्वत्त हुए। परिस्थितियाँ 
बदुळीं और सन्तो के प्रभाव से भक्ति का वातावरण उत्पन्न हुआ । 
इस भक्ति का अनुभव भी कवियों ने किया और काव्य में भक्ति की 
घारा वह चली । ऐश और आराम का युग आया और साहित्य ï 
नायिका-सेद्‌ तथा काव्य-रीति की चर्चा आरम्भ हो गयी । जब ज़माना 
agar और सुधारवादी तथा राष्ट्रीय इष्टिकोण हुआ तो साहित्यकारों 
ने भी सुधारसम्बन्धी एवं राष्ट्रीय रचनाएँ प्रस्तुत कीं। अतः यह 
कहा जा सकता है कि समाज का प्रभाव कवि या साहित्यकार पर 
पढ़ता है । साहित्यकार. समाज के प्रभाव को अपना अनुभव बनाकर 
अपनी कृति में उसे चित्रित करता हे । Kaka साहित्य में युग का 
प्रतिविग्व देखने को मिळता है और साहित्य को 'समाज का दुषणः की 
संज्ञा मिळती है । 


. _ साहित्यकार पर समाज का प्रभाव पड़ता है, साथ ही साहित्यकार 
समाज को नयी दिशा देता है । अपनी कल्पनाशक्ति के द्वारा साहित्यकार 
बहुत दूर की चीज को देख लेने में समर्थ होता है । अपनी दूर-दृष्टि 
के कारण वह अपने समाज के भविष्य को भी समझ सकने में समर्थ 
होता है। अपने इसी . सामथ्यं के वळू पर वह उस नयी राह का 
निर्माण करता है जिल पर चल कर लोग झान्ति और कल्याण को 
उपलब्ध करते हैं । साहित्यकार या कवि को काव्य-संसार का प्रजापति 
कहा गया am काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः | 


Coat Rai "रबि मही पहुँचता- व्हे कधि, पहुँच एज्या 
करता है । यह कार्य कवि अपनी करपना के द्वारा. संपादित करता है। 
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वह इसी कल्पना के द्वारा ऐसे सत्य का दशान करता हे जो समाज, 
के लिये कल्याणकारी होता है । कवि या साहित्यकार के विचार में 
लोक-कल्याण की भावना रहती हे क्योंकि उसके अन्दर वह अनुराग 
रहता है जिससे किसी का विरोध नहीं होता । उसके विचार में कहीं 
द्वेष या मत्सर का भाव नहीं रहता, वह सात्विक विचार वाळा. ऐसा 
प्राणी है जो अपने संपक से दूसरों को पवित्र कर सकता है। 
साहित्यकार के पूत विचार उन आदशो का निर्माण करते हैं, जिनका 
आधार लेकर समाज आगे बढ़ता है । 


साहित्यकार साहित्य का निर्माण करने में विभिन्न हेतुओं का आश्रय 
लेता है । इन्हीं हेतुओं को काब्य या साहित्य का हेतु कह सकते हैं । 
| काव्य के हेतु के रूप में जिन गुणों की गणना g 
साहित्य या काव्य है, वे हैं--प्रतिभा, व्युत्पत्ति और अभ्यास । इसे 
के हेतु ही “काच्यप्रकाश' के लेखक 'मम्मट' ने शक्ति, 
योग्यता और अभ्यास की संज्ञा दी है। उनके 
अनुसार शंक्ति या प्रतिभा नेसर्गिक होती हे और योग्यता तथा अभ्यास 
अर्जित । काव्य के इन हेतुओं के सम्बन्ध में उन्होंने कहा है?:-- 


शक्तिनिपुणता लोककाव्यशास्त्राद्यवेक्षणात्‌ | 
काव्यज्ञशिक्षयाऽभ्यास इति हेतुस्तदुद्धवे II 
काव्य के इन हेतुओं में से प्रतिभा के द्वारा दो शक्तियों का बोध 
होता हे-(१) निरीक्षण-पटुता, (२) अभिव्यक्ति । जिस साहित्यकार 
की सूझ अच्छी होती दे, -उसे प्रतिभा-सम्पन्न माना . जाता है । बिना 
_ प्रतिभा’ के साहित्य-निर्माण संभव नहीं है. । 
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८ akar सिद्धान्त 
. ` {अतिभा के रहने पर भी यदि लोक और वेद का ज्ञान नदो तो 
साहित्यकार अपनी साहिस्यिकता का पूरा. परिचय नहीं दे सकता। 
अतः छोक और वेद के ज्ञान को भी हेतु माना गया दै, और उसे 
“योग्यता? या “व्युत्पत्तिः! की संज्ञा दी गयी दे । योग्यता के साथ ही 
व्यास? की भी आवश्यकता होती है । अभ्यास छूटने पर 
शक्ति कुंठित हो जाती दे । इसीलिये 'अभ्यास' को भी काव्य का 
“हेतु! माना गया है । इस प्रकार काव्य के तीन हेतु माने ' गये दे-- 
(९) प्रतिभा, (२) योग्यता, (३) अभ्यास । इन तीन हेतुओं से सम्पन्न 
साहित्यकार. ही श्रेष्ठ साहित्यकार होता हे और उसे ही दृष्टा, चिन्तक 
और स््रष्टा की उपाधि प्रास होती है । 
.. साहित्य अर्थात्‌ काव्य के प्रयोजन के सम्बन्ध में विद्वानों ने 
साहित्य या काव्य. विभिन्न मत दिये हें। “काव्यप्रकाश” . के , लेखक 
A ada मस्मट! ने काव्य के ge प्रयोजन .-स्वीकार 
किये हैं? :-- 

. “काव्यं यशसेऽर्थक्रते व्यवहारविदे शिवेतरक्षतये । 

सद्यः परनिर्दतये. कांतासम्मिततयोपेशायुजे ।।' 

अर्थात काव्य यश के लिये, अर्थ के लिये, व्यवहार-ज्ञान के लिये, 
अमंगळ का नावा और मंगळ का विधान करने के लिये, ्र्मनन्दु- 


3 सहोदर रस की प्राप्ति के किये तथा कांतासम्मित संदेश या उपदेश 


के लिये रचा जाता है । 


. (१.) यशसे :--एपणात्नयी? में 'छोकेषणा” का महत्त्व स्वयं सिद्ध 
है। संसार में जितने भी कार्य होते हैं, उनके मूळ में धनोपाजन या | 
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ञ्ञोपार्जन की भावना निहित रइती है। आज का मनोविश्लेषण- 
चावी जब “प्रभुत्व-कामना? को साहित्य की प्रेरक शक्ति घोषित करता है 
तो उसका अर्थ भी Kama कामना! ही होता हे । मनुष्य तक- 
प्रधान प्राणी है, वह अन्य जीवों की अपेक्षा श्रेष्ठ दे। वह संसार में पेदा 
हो कर कुछ कार्य करना चाहता हे ag भपने कार्यो के द्वारा अमरत्व 
की प्राप्ति करना चाहता है । उसकी इस "चाहना? को -तभी सफलता 
मिलती है, जब वह अपने . कार्यों से यश की उपलब्धि करता है । 
यदा की उपलब्धि के लिये विभिन्न कार्य किये जाते हैं, साहित्य-निर्माण 
भी उन्हीं कार्यों में से एक दे । काव्य-निर्माण के पीछे यश की कामना 
को स्वीकृति दे कर ही “मरमट? ने काव्य के प्रयोजनों की गणना करते 
समय 'काव्यं यशसे? का कथन किया हे । 

(२) अथकृते :--एपणान्नयी” में “वित्तेपणाः की भी गणना 
है। आज के भौतिक-युग में जितने भी कायं किये जा रहे हैं, उनके 
मूल में adinda की भावना रहती हे । कुछ लोग अर्थ का संग्रह, 
Id लिये करते हैं और कुछ लोग भरण-पोषण के छिये। भूखे 
रह कर कोई कार्य नहीं किया जा सकता । अर्थ के उपाजंन के विभिन्न 
साधन हैं aga अपनी gia से उन साधनों का उपयोग करता है । 
साहित्य-निर्माण के द्वारा भी अर्थ की प्राप्ति होती है और साहित्यकार 
इस उद्देश्य से भी साहित्य का निर्माण -करते हैं। इसील्यि काव्य के 
` प्रयोजन में अर्थ-भावना को भी स्वीकार किया गया है । यह “अथ-कृते? 
की भावना आज साहित्य-निर्माण की प्रधान भावना वन बेठी है, किन्तु 
यू्च काळ में उसे गौण स्थान ही प्राप्त था । अथं की भावना प्रधान होने 
पर साहित्य अपने उत्कृष्ट रूप में सामने नहीं आता। अनुभूति को 
चर दूना 0 र जनरुचि, को या AR n. Digitized by बे की की n 

akaa सकता हे । भारतीय मनीपियों ने 
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माना हे । इसीळिये अर्थ की भावना को मान्यता तो दी गयी है, पर 


` उनकी दृष्टि में यह प्रयोजन मुख्य न हो कर गौण ही रहा है। 


( ३ ) व्यवहारविदे :--काव्य का तीसरा प्रयोजन 'व्यवहार- 
ज्ञान? माना गया है। ध्यवद्धार का दो अर्थ विद्वानों ने लिया है। कुछ 


लोगों ने व्यवहार का अर्थ शिष्टाचार किया है । इस दृष्टि से 'व्यवहार-. 


विदे? का अर्थ होगा--काव्य या साहित्य की रचना करके पाठकों को 
लौकिक व्यवहार और शिष्टाचार का परिचय देना ।? कवि अपने खौकिक- 


ज्ञानको अपने काव्य के माध्यम से पाठकों तक पहुँचाता है। तुलसीदास. 


जी ने चित्रकूट मे. राम और भरत का मिलन दिखाकर, पाठकों कों 
शिष्टाचार का ही ज्ञान कराया है। 

काव्य में व्यवहार का अर्थ "नियत आचार? का कथन भी है । 
जिसके लिये जैसे आचरण का विधान किया गया हो, उसके ल्यि उसी 
आचार का कथन करना उचित होता है। कवि इन आयार. को प्रसंगा- 
Ie बतळाता है और सहृदय उन्हें सीखता है। इस प्रकारे व्यवद्दार- 
विदे? सें सहृदय पर विशेष दृष्टि रक्खी गयो है । 


` ( ४) शिवेतरक्षतये — शिवेतरक्षतये’ का अर्थ है “शिव? के 
विरुद्ध जो हो, उसका नाश । इस भर्थ से यंह सिद्ध है कि इस प्रयोजन के 
द्वारा अमंगळ का नाश और मंगल की सृष्टि होती है । “राम-से वनो, 
रावण-से नहीं? जेसी भावना का कथन ही "शिवेतरक्षतये? हे । कभी- 
कभी लेखक अनि्-निवारण का उद्देश्य लेकर भी. काव्य-रचना करते 


Xi इस उद्देश्य में उन्हें सफलता भी मिळती हे । “शिवेतरक्षतये? की. 
भावना से ही तुलसीदास जी ने 'हन्लुमानबाहुक” की रचना की, इस 


रहता के, वाद na नकी वाहु-द्यथा दूर SY i जैसे hi त्र 
क़ , 


के लिये रचना. करना 'शिवेतरक्षतये? प्रयोजन का समथ 


1 


साहित्य क्या हे ?. १९ 
( ५ ) सद्यः परनिवृतये :--काव्यकार, रस व आनन्दका अनुभव 
स्वयं करता हे तथा उस अनुभूत आनन्द का रसार्वादून पाठकों को 
कराता है। रस को बरह्मानन्द्सहोद्र कहा गया है । यह रस? ही 
काव्य की आत्मा है । “रस” पर इष्टि रखने वाला -यह प्रयोजन महरव- 
पूर्ण हे । काव्य को सद्यः परनिदृतये? नामक प्रयोजन की सिद्धि करनी 
चाहिये । इसकी सिद्धि तभी होती हे जव लेखक स्वयं रस का अनुभव 
करे. और अपनी कला द्वारा उसे पाठक तक पहुँचा दे । | 


( ६) कांतासम्मिततयोपदेशयुजे :--उपदेश तीन प्रकार केः 
Ade) प्रभु-सस्मित (२) सुहृत्सम्मित (३) कांता-सग्मित । 
प्रसु-सम्मित का अर्थ होता है प्रसु के समान । प्रभु आदेश. देता है 


, और उसके आदेश को न मानने पर दण्डित होना. पड़ता है। राजा की 


आज्ञा या देश का कानून इसी प्रकार का उपदेश हे । इनका उच्चद्न करने 
पर दण्ड का . विधान होता हे। Ag द्वारा निर्दिष्ट. नियम भी g- 
सम्मित ही होता है । उसे न मानने पर भी व्यक्ति "पापी? कहलाता है । 
प्रभु-सम्मित उपदेश के सम्बन्ध सें कोई प्रश्‍न उपस्थित नहीं किया जा 
सकता । वे स्वयं ही प्रमाणित माने जाते हैं । सुहृत्सम्मित का अथ है 


` मित्रके समान उपदेश । मित्र वस्तु के सद्‌ और असद्‌ दोनों ही पत्तों को ` 


सामने रख देता हे । अपने मित्र को स्वयं विचार करने का अवसर देता 


है। सुहुत्सस्मित को मानना आवश्यक नहीं होता । उसे न मानने पर 


दण्ड का विधान भी नहीं है। सुहत्सम्मित उपदेश में उदासीनता? का 
भाव रहता है । पुराण आदि के उपदेश को anakan कहद सकते हैं, 
क्योंकि उन्हें न मानने पर भी दण्ड नहीं मिळता । | 


कांता-सम्मित का अर्थ है--प्रेयसी-सग्मित उपदेश । प्रेयसी या 


पर्ती-संम्मित उपदेश सै मधेय होती हे (Oa मे तो पर की सी अदिश 
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-होता है और न मित्र की सी उदासीनता । उसके उपदेश माधुर्य भाव से 
'पूर्ण होने के कारण रस को उत्पन्न करने वाळे तथा आनन्द की सृष्टि 


करने वाळे होते हैं। साहित्य के उपदेश भी रस को उत्पन्न करते हैं। इसो- 
लिये साहित्य या काब्य का प्रयोजन बतछाते इये आचाय “सस्मट' 
ने 'कांतासम्मिततयोपदेशयुजे? का कथन किया है। | 

काव्य कें इन छुह प्रयोजनों में से 'यशसे? 'अथकृते? ओर Rat 


. क्षतये? का सम्बन्ध मुख्यतः लेखक से रहता दै और शेष का लेखक तथा 


'पाठक दोनों से । 
२. परिभाषा और स्वरूप ' 
साहित्य अथवा काव्य के दो पक्ष मान्य हैं। इन दो पक्षों को हम 


_ विभिन्न नामों से जानते हैं। नाम चाहे जो हो, किन्तु इन पत्तों में एक 


, बहती है। काव्य या साहित्य में भी भाव को अत्यन्त आवश्यक. माना 


ता है। भावहीन न साहित्य कळा से पूर्ण होने पर भौं साहित्य न हो : 


पक्त काव्य के अनुभूति या भाव-पक्त का 
अन्तरंग एवं बहिरंग पळ परिचायक होता हे और दूसरा उसकी अभि 
व्यक्ति अथवा कळा-पक्ष का । अपने इस गुण के 
कारण ही काव्य भाव-पत्त और कछा-पक्ष में विभाजित हे । काव्य के भाव- 


पक्ष को ही हम काव्य का अन्तरंग और कला-पक्ष को ही बहिरंग मानते 


हैं। काव्य के अन्तर्गत इन दोनों ही पत्तों का समन्वय होना आवश्यक 
होता है । यदि हम काव्य को एक नायिका मानें तो उसका अन्तरंग 


प्राण और बहिरंग काया माना जायगा। प्राण और काया दोनों की 
आवश्यकता नायिका के लिये मान्य है, किन्तु इन दोनों में प्राण विशेष | 
महत्वपूर्ण है । सुन्दर नायिका भी प्राण-हीन होने पर अस्एश्य हो जाती | 


है और असुन्द्री नायिका भी प्राण-युक्त होने पर माया की पुतळी बनी 
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कर दाढ्दू-चमत्कार बन जाता हे और भाव से पूणं साहित्य, कला से 
हीन होने पर भी उपादेय रहता है। इसी इष्टि से आज यह मान्य है. 
कि काव्य या साहित्य की आत्मा उसके भाव में रहती है, न कि उसकी 
कला में । | 


काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में विचार करते हुये संस्कत के आचायाँ 
ने अपने-अपने मत दिये हैं। उनके इस मत से ही काव्य की परिभाषा 
भी बनती है । काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में विचार 
काव्य की आत्मा व्यक्त करने वाले विचारकों में दण्डी, भामह, वामन, 
विश्वनाथ, पण्डितराज जगन्नाथ, कुन्तक, IAR, 

आनन्दवर्धन आदि का नाम विशेष महत्त्वपूर्ण है । 


_ अलंकार-संप्रदाय:--अलंकार संप्रदाय के सुख्य आचायं हँ--द॒ण्डी, 
भामह, SRI आदि । सम्मट ने भी कुछ इद तक अळंकार को आत्मा 
रूप में स्वीकार किया है। भामह ने 'शब्दार्थों सहितौ काव्य! कहा दे । 
इनके agan शब्द और अर्थ को ही काव्य माना गंया । इन आचार्यों ने 
वस्तु, रस और अलंकार सबको ही “अलंकार? मान लिया । इन सबको 

वाच्यार्थ का सौन्दर्यवर्घन करने चाळा मान-कर इन लोगों ने “अलंकार? 
„ के अन्तर्गत ही स्थान दिया । “अलंकार” का अर्थ है 'अलंकरण करना? 
अर्थात्‌ सौन्दर्य को बढ़ाना । वाच्यार्थं का aa होने के कारण 
` वस्तु, रस आदि भी अलंकार के ही रूप में स्वीकार कर लिये गये । इन 
झळंकारवादियॉ में भी कुछ अळंकारचादी शढ्दाळंकार को महत्त्व देते थे 
और कुछ अर्थालंकार को । वे अळंकारशून्य शब्दार्थ को काव्य मानने 
.को तैयार नहीं थे। उनका कहना था कि जेसे अभि में ताप के न होने 
पर उसे अभि नहीं कहा जा सकता, इसी प्रकार अळंकार के न रहने 
पर KO Ka (हहा ०अ शक्ता PA ara 
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'नक्वेशावदास? जी भी अलंकारवादी ही थे, 'भूषन विन न विराजई कविता 
-चनिता मित्त? में उनका अळंकारवादी रूप स्पष्ट है । 

अळंकार से कविता का सौन्दर्य तो बढ़ता है, किन्तु उसे ही काव्य 
की आत्मा के रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता । भाव-प्रचाह के 
बीच स्वभावतः जब अळंकार आ जाते हैं तो वे भाव की अभिव्यक्ति 
को बळ देते हैं और कविता में निखार उपस्थित करते हें । किन्तु 


सौन्दर्यवर्घन के लिये जवदुस्ती अळंकार का प्रयोग कविता के सोन्द्य _ 


_ को बढ़ाने की अपेक्षा नष्ट ही करता है । अलंकार को "बहिरंग? रूप में 
ही स्वीकार किया जा सकता दै, आत्मा रूप में नहीं। अळंकार के अन्दुर 
ही वस्तु और रस को मान लेना सूळ है। 
रीति-सम्प्रदाय :--आचाय वामन ने रीति-सम्प्रदाय का प्रवतंन 
'किंया । वे 'अळंकार? को काव्य की आत्मा न मान कर रीति को काव्य 
की आत्मा मानते थे । “रीतिरात्मा काव्यस्य' से उनकी इस विचारधारा 
को समझा जा सकता हे। रीति की परिभाषा देते -हुये वासन! 
ने कहा हेः--विशिषश्ट पदरचना - रीतिः । विशिष्ट पद्‌-रचना का 
अर्थ केवळ 'शब्द और अर्थ! या. 'अळंकार-प्रयोग? नहीं है । उसमें 
साधुये, प्रसाद, ओज आदि gt का सी होना आवश्यक होता 
हे । रीति तीन .प्रकार की मानी गयी हैः--(१) गोड़ीः-जब ओज 
भौर प्रसाद गुण.से युक्त रचना होती है तो 'गोड़ी रीति’ समश्चनी 
चाहिये । (२) वेदभां:-जिसमें ओज और प्रसाद भी हो, किन्तु माधुय 
रुण भी अवश्य हो । अर्थात्‌ 'वेदर्भी रीति’ में माय, ओज और प्रसाद 
- तीनो ही.गुणां का होना आवश्यक होता है। (३) पाज्ञाळी :---साधुय 
भौर प्रसाद से युक्त होने पर aset रीति” समक्षनी चाहिये । 
- रचना में इन गुणों की उपस्थिति पाठक या श्रोता को सावना को 


दति रसा हे Pera KR GA डि को कीव माने 


रू ~ TI का शमि rains 
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में गुण? हेतु का कार्य करते हें । इस काव्य को “अलंकार” के द्वारा केचछ 
उत्कर्ष प्राप्त होता है । 


ध्वनि-सम्प्रदाय:--आनन्दवधन ने ध्चनि-कारिकाओं की व्याख्या 
करते हुये, ध्वनि को काव्य की आत्मा घोषित किया । इस ध्वनि का 
अर्थ होता दे mai शब्द, भाव की अभिव्यक्ति करते हैं। इन 
झाउदों के अन्द्र विभिन्न शक्तियाँ होती हैं। शब्द की तीन शक्तियाँ 
मानी गयी हैं :-- | 


(१) अभिधाशक्ति :--इस शक्ति के द्वारा “वाच्य अर्थ! प्रकट होता | 
“वाच्यार्थ का अर्थ है, नित्य के व्यवहार में प्रसिद्ध अर्थ । शब्द वाचक होता 
है और उसका अर्थ वाच्य होता है। यदि किसी “मूख? को सीधे-सादे 
ढंग पर कह दिया जाय कि “तुम मूख हो! तो इसमें प्रत्येक शब्द अपने | 
सीधे अर्थ में च्यचहत दीखेगा। mwg का व्यवहार सें प्रचलित 
अर्थ ही स्वीकार होने के कारण यहाँ “अभिधा' हाक्ति का. प्रयोग 
साना जायया । 


( २) उक्षणा-शक्तिः--जच शब्द्‌ का सुख्यार्थ या वाच्यार्थं बाधित 
होता है, उसके द्वारा अर्थ का स्पष्टीकरण नहीं हो पाता और सुख्याथ 
.से सम्बन्धित दूसरा अर्थ स्वीकार किया जाता है, तत्र qma 
सानी जाती हे । छक्षणा-शक्ति का अर्थ हे सुख्यार्थ के वाधित होने पर 
Sad सम्बन्धित दूसरे अर्थको स्वीकृति मिळना । व्यवहार का 
प्रचलित अर्थ न लेकर जब उससे सम्वन्धित अर्थ लिया जाता है, तव 
"ळक्षणा-शक्ति' मानी जाती हे । यदि कहा जावे कि “रामू ने अपनी 
लडकी को छट में डाळ दिया? तो इसका छच्षणा से इस प्रकार अथ 
“होगा :--रासू ने अपनी लड़की को दुखी परिवार में ब्याह दिया, अब 
sepuas Tenganan R जप व्च >म्नहिह। दो 
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प्रकार की. होती देः--(१) प्रयोजनवती लक्षणा :--जब sym शक्ति . 


का प्रयोग किसी विशेष भर्थ की प्रतीति के छिये किया जाय । 
(२) निरूढा लक्षणा :--जव “शब्द! केवळ लाक्षणिक अर्थ का ही 
द्योतन करने के लिये प्रयुक्त होता हो और ऐसे ही शब्दों का प्रयोग हुआ 
हो । 'झुँए में डाळना' शब्द एक ओर दुःख का परिचायक है और दूसरी 
ओर उस दुःख से मुक्ति न मिळ सकने की सूचना देने वाळा है। अतः 
इन दो भावों को एक ही शब्द से व्यक्त करने का प्रयोजन होने के कारण 
इस वाक्य में प्रयोजनवती लक्षणा? सिद्ध हुई है। एक दूसरा उदाहरण 
लीजिए:--'उसकी वेदना हाहाकार कर रही है? में “हाहाकार' शब्द 
स्वयं लक्षणामूळक है, अतः यहाँ “निरूढा लक्षणा? मानी जायगी। | 

(३ ) व्यंजना शक्तिः-जव वा्यार्थं के साथ ही वाक्य से 
da भी ध्वनित होता हो तो व्यंजना शक्ति मानी जाती है । इस 
प्रकार के प्रयोग में वाच्यार्थ निर्बळ और य्यंग्यार्थ प्रवळ होता है। यदि 
कोई मजदूर अपने मालिक के पास जाकर कहे “आज ३ तारीख दो 
गई है? तो वहाँ वाच्याथं के रूप में ३ तारीख का उतना महत्त्व न 
होगा जितना वेतन के तकाजा रूपी व्यंग्यार्थ रूप में। उस वाक्य का अर्थ 
होगा--'महीना समाप्त हुआ, वेतन दीजिये ।? व्यंय्यार्थ में ध्वनि का 


निवास मानकर ध्वनिकार ने “ब्यंजना शक्ति! को महरव दिया है। वे _ 
काव्य की आत्मा के रूप में ध्वनि को मान्यता देते हुये कहते हैं: - 


'काव्यस्यात्मा ध्वनिः? । इसका अर्थ यही है कि विभिन्न गुणों से पूणं वह 
वाक्य जिसमें व्यंग्याथं महत्त्वपूर्ण हो “काव्य? हे । उन्होने गुणों को 
अमान्य नहीं ठहराया है, उसके साथ ध्वनि को महरव देकर दोनों को 
ही स्वीकार किया दे । ध्वनियाँ तीन प्रकार की सानी गयी हैं-- 
Aga, २-अळंकाठुध्वनि, ३-रस-ध्वनि। ध्वनिकार ने इन 
TANYA कीचे की AA के हप KR कियों है! £ 020900 - 
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रस-संप्रदाय :--रस को स्वीकृति तो भरत मुनि से ही मिल 
, चुकी थी किन्तु काव्य की आत्मा के रूप में उसे घोषित करने वालों में 
अभिनवगुप्तपादाचाय का IA हाथ था। भामह आदि ने उसे 
अलंकार के अन्द्र माना था । ध्वनिकार ने रख को अलंकार से भिन्न 
माना किन्तु “ध्वनि? के साथ उसका सम्बन्ध जोड़ लिया । आनन्दवर्धन 
तथा अभिनवयुप्त ने रसादि-भ्वनि को असुखं मानकर उसे ही काब्य | 
की आत्मा कहा । आचाय विश्वनाथ ने भी अपने साहित्य-दर्पण में 
“वाक्यं रसात्मकं काव्य कहकर 'रस” को ही काव्य की आत्मा साना! 
इस “रस? को ही “ब्रद्मानंद-सहोदर”ः भी कहा जाता है। रस | की 
निष्पत्ति के संबन्ध में भरत मुनि ने एक सूत्र दिया हैः--'विभाचा- 
नुभावव्यमिचारिसंयोगाद्सनिप्पत्तिः। इस प्रकार से निष्पन्न होने चाळे 
रसों की संख्या ९ मानी गयी हे, किन्तु कुछ छोग उसे १० भी मानते 
हैं। रस की प्रतीतिं के सम्बन्ध में विद्वानों सें वडा विवाद है। 
अभिनवगुप्त, भइनायक, झंकुक और agak विद्वानों के मत 
इस विषय पर विभिन्न इट्टिकोण से प्रकाश डालते हैं । 


'चाक्यं रसात्मकं काव्यं’ के द्वारा कविता के कळा-पच्त और ma- 
पक्ष दोनों को ही स्वीकृति सिली हे । "वाक्यं? शब्द कला? की ओर 
| संकेत करता है और 'रसात्मक' भाव की ओर 1 


वक्तोक्ति-संप्रदाय SAR को काव्य की आत्मा घोषित 
करने चाळे आचायं कुन्तक का मत है कि काव्य में चमत्कार 'वक्कोक्तिः 
के कारण ही उपस्थित होता है “वक्रोक्तिः काव्यजीवितम्‌? की वक्रोक्ति 
अलंकार की वक्रोक्ति से भिन्न हे । इस वक्रोक्ति के सम्बन्ध में कुन्तक ने 
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कहा है —-'वको क्तिरेच वेदरष्य भङ्गीभणितिरुच्यते | इसके द्वारा वक्तोक्ति 


का जो अर्थ प्रमाणित होता है वह है sea । किसी वात को 
इस ढंग से कहना कि वाक्य में चमत्कार आ जावे, वक्रोक्ति Bi 
कुन्तक ने इसी 'वक्तोक्ति' में रसादि ध्वनि, अळंकार तथा अन्य ara 
का समावेश माना है ङुन्तक की इटि केवळ चक्रता तक सीमित रही 
और उन्होंने इस वक्रता को ही प्रमुख माना है । वक्रोक्ति के प्रचारकों 
में वे अकेले व्यक्ति रहे और उनके बाद इस सत को किसी ने मान्यता 


नहीं दी । 


जऔचित्य-सम्प्रदायः-इस सम्प्रदाय के प्रवतंक चेमेन्द्र हैं। 
उन्होंने काव्य में औचित्य के सिद्धान्त पर विशेष बळ दिया है । उनका 
कहना है कि काव्य में अलंकार, ध्वनि, रस आदि . सवका ही उचित 


. रूप में प्रयोग होना चाहिये। अपने में न तो अलंकार पूर्ण है, 
न रस और न ध्वनि । इन सवको उचित स्थान न मिलने पर काव्य 


की श्री नष्ट हो जावेगी। उन्होंने अपने मत की पुष्टि के लिये एक 
नायिका का उदाहरण दिया है । यदि एक नायिका पाँव के आभूपण 
को हाथ. में और हाथ के आभूपण को नाक में पहन लेवे तो वह 
उपहासारपद्‌ हो जावेगी । इसी प्रकार काव्यरूपी नायिका के श्वङ्गार में 
यदि अळंकारों का अनुचित प्रयोग होगा तो वह भो उपहासास्पद हो 
जायगी, इसीलिये वे औचित्य को आवश्यकता पर चळ देते हैं । 
नायिकासम्बन्धी यह उदाहरण ठीक नहीं गता । प्रेसविमोर नायिका 


यदि प्रेम की तन्मयता में अनुचित ढंग पर आभूषण पहन छे तो सी 


उपहासास्पद्‌ नहीं छगेगी क्योंकि उसमें सव का प्राधान्य है । काव्य 
में भी भाव का हो प्राधान्य होता है, अतः अळंकार का अनुचित प्रयोग 
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पण्डितराज जगज्ञाथ ने काव्य की परिभाषा एकदम नये रूप में 
व्ही है। उन्दोंने 'रमणीयाथभावप्रतिपादकः काव्यस्‌? के द्वारा स्पष्ट किया 
है कि काव्य वह दे, जिसके द्वारा रमणीय अर्थ का प्रतिपादन होता है । 


काव्य की आत्मा के सम्बन्ध में विभिन्न विद्वानों के विभिन्न मत 
हें! इन सभी मतों में कुछ हद तक सत्यता है। सभी मतों को 
मिलाने पर पूर्ण सत्य का दर्शन होता है । किन्तु साहित्य या काव्य 
की परिभाषा के रूप में “रस” की दृष्टि को ही महत्त्व मिळा हे और इस 
इष्टि से काब्य की आत्मा 'रस' हे । 


पाश्चात्य सत के अनुसार काव्य की परिभाषा के सूळ में भाव, 
कल्पना, बुद्धि और शेली का योग रहता है। इन्हीं चार तरवो पर 
विचार करते हुए विद्वानों ने काव्य की परिभाषा तैयार की है। qs- 
सवथ ने कविता को प्रबळ मनोवेयों का स्वच्छन्द प्रवाह कहकर, भाव- 
तस्व को महत्त्व दिया हे । शेक्सपीयर ने कल्पना-तर को विशेष महत्त्व 
दिया है। इन चारों तरा में समन्वय उत्पन्न करके डा० जॉनसन ने 
- अपनी परिभाषा दी हे--“लत्य और मनोर्जन के समन्वय की उस 
कला को कविता कहते हैं जिसमें कल्पना का प्रयोग, बुद्धि के सहा- 
यतार्थ होता है e इस परिभाषा में सत्य और मनोरञ्जन के रूप में भाव, 
कला के रूप में होळी तथा करपना और बुद्धि सभी का समाहार है ।. 


पाश्चात्य और प्राच्य दोनों ही सतों पर विचार करने के बाद ag 
निर्णीत हुआ है कि काव्य में अनुभूति और अभिव्यक्ति दोनों की ही 
आवश्यकता होती है । अनुभूति में प्राच्य 'रसः तथा पाश्चात्य भाव? 
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एवं बुद्धि ada है । अभिव्यक्ति में अळंकार, ध्वनि, वक्रोक्ति, औचित्य 
तथा पाश्चात्य तरव “शैली? और 'कल्पना' समाविष्ट हे। इस दृष्टि से 
काव्य की जो आधुनिक परिभाषा बनती दै वह इस प्रकार हे--काव्य, 
कती की बह अनुभूति है. जिसे कर्ता अपने शब्दों में अभिव्यक्त 
करता है; तथा जिसे पढ़ या सुनकर सहृदय कर्ता की मनः- 
स्थिति में पहुँच जाता हे. ! 


काव्य या साहित्य को स्थूळ रूप में हम दो भागों में विभाजित 

कर सकते हैं. १--वे काव्य जो पढ़े या सुने जाते दे और २--वे 

काव्य जिन्हें पढ़ा; सुना तथा देखा जाता हे t 

काव्य के विभिक्न रूष (पहले प्रकार के काव्य को Ia काव्य कहा 

ज्ञाता दै और दूसरे प्रकार के काव्य को दृश्य 

काव्य । दृश्य काब्य में रूपकों की गणना होती है और श्रव्य काव्य 

में कविता, कहानी, उपन्यास आदि की । A और दृश्य के अतिरिक्त. 

काम्य का पुक तीसरा प्रकार भी है, जिसे मिश्र काच्य या चम्पू काव्य 

कहते हैं। इस प्रकार के काव्य में दृश्य और श्रव्य दोनों प्रकार के 

काड्यों का मिश्रण रहता हें। जिस कृति का कुछ अंश अभिनेय हो 

और कुछ केवळ पद्य दो, उसे चम्पू कोब्य कहते हैं । श्री मेथिलीशरण गुप्त 
कृत 'यशोधरा? चम्पू शैली में ही लिखी गयी Ti 


श्रव्य काव्य के दो मेद हैं--( १ ) पद्य (२ ) गद्य । पद्य का पुनः 

दो विभाग साना गया हे--( १ ) प्रबन्ध काव्य (२ ) सुक्तक काव्य । 

प्रचन्धकाव्य. के अन्तर्गत . महाकाव्य और खण्डकाव्य आते हैं और 

मुक्तक ( उद्धट ) काव्य के अन्तगंत पाठ्य और प्रगीत। गद्य खण्ड में 

ceter h siR AA N EE का 
समावेश है । ` 
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काव्य के रूप को समझने के लिये निन्न चित्र विशेष रूप से 
"सहायक होगा — 
काव्य 


इश्य काव्य श्रव्य काव्य चर्पू या मिश्र काव्य 


गद्य पद्य ` 

| : Ts RR 

| | | 

प्रवन्ध सुक्तक 

| da kes SEL 
| | Fa 

| महाकाव्य खण्डकाव्य पाव्य प्रगीत 

| । 


उपन्यास कहानी निवन्ध भालोचना जीवनी पन्न गद्यकाव्य स्केच 
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३. हदय काव्य 


दृश्य काव्य के अन्तर्गत उन काच्यों की गणना की जाती हे जिनके 

मूळ में रहने वाळे रस को हम विभिन्न कार्य-व्यापारों के दशन È 
पश्चात्‌ प्राप्त करते हैं। जिस काव्य के चर्णित काव्य- 

परिचय. व्यापार दृष्टिगत हो सकते हैं, उस काव्य को दृश्य 
काव्य की संज्ञा मिलती है, किन्तु जिस काव्य के कार्य- 

T व्यापार को हम शब्द की शक्ति द्वारा केवळ श्रवण करके जान पाते हैं 
उसे श्रव्य काव्य कहते हैं। दृश्य काव्यों का सम्वन्ध दृष्टि से होता है 
और श्रव्य काव्यों का श्रवण से.। श्रव्य काव्य के आनन्द की प्राप्ति के 
लिये केवळ भ्रवणेन्द्रिय का ही प्रयोग होता है किन्तु दृश्य काव्य के 
लिये श्रवणेन्द्रिय एवं ag दोनों का प्रयोग आवश्यक है। यही कारण 
हे कि सफल अभिनय के वाद नाटक या अन्य इश्य काव्य किसी भी 


श्रव्य काव्य की अपेक्षा अधिक आकर्षक लगते हें । दृश्य काव्य में. 


अभिनय की भी आवश्यकता होती है किन्तु श्रव्य काव्य में नहीं । 
इश्य काव्य में लेखक, ak अभिनेता--तीन पक्षों का होना 
अनिवाय होता है किन्तु श्रव्य काव्य में केवळ दो ही पक्ष होते हैं-- 
लेखक और पाठक। अभिनय की विशिष्टता दृश्य काव्य का भेदक 


तत्त्व है। आचाय विश्वनाथ ने इसी भेदक तसच पर दृष्टि रखकर कहा 
हे—'इश्यं तत्राभिनेयस अर्थात्‌ वह काव्य जिसका अभिप्रेत अभिनेयः 
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दृश्य. काव्य को ही नारक या रूपक भी माना गया है भोर पुनः 
उसके उपविभेद्‌ किये गये हें। नाटक या रूपक की इछि से भी दृश्य 
काव्य में अभिनय-तत्त्व की महत्ता का परिचय मिळता 
परिभाषा है। नाटक की परिभाषा करते हुए कहा गया है 
'अवस्थानुकुृतिर्नाठयंः | यदि इस कथन का सन्धिविच्छेद 
दवारा अर्थ-विश्लेपण किया आवे तो यह सिद्ध दै कि अवस्था की अनुकृति 
को नाटक कहते हैं । नाटक में सचमुच अवस्था की अनुकृति ही की जाती 
है। जब हम “रामलीला? को नारकरूप में दिखाते हैं तो राम की 
अवस्था की अजुकृति ही तो करते हें । इल नाटक का दूसरा नाम रूपक 
Xi रूपक की परिभाषा भी अवस्था की अनुकृति का ही समर्थन 
करती हे । 'तदरूपारोपात्त रूपक? अर्थात्‌ 'रूप के आरोप को रूपक 
कहते हैं ।? वात स्पष्ट हे । जिस काल या व्यक्ति का परिचय देने के 
लिये रूपक की योजना की जाती है उसी के अनुरूप दृश्यों की अवतारणा 
“स्टेज? या रंगमंच पर होती हे । अतः इस रूप के आरोप के कारण 
अभिनय रूपक कहलाता हे । दृश्य काव्य, नाटक और रूपक सभी 

एक दूसरे के पर्यायवाची हैं और सबके मूल में अभिनय का भाव हे । 


श्री जयशंकर प्रसाद्‌ जी ने “नाटकों का आरम्भ” शीर्षक निवन्ध में . 

यह दिखाया हे कि नाटक का इतिहास बहुत पुराना हे । संस्कृत 
के आदिकाव्य रामायण में भी 'बहुनाटकसंघेश्व . 

नाटक पौँचदो वेद है. संयुक्तां सवतः पुरीम? के द्वारा नाटकों का 
उल्लेख मिळता है। भरत सुनि ने भी अपने 

नाट्यशास्त्र में अख्तसन्थन और त्रिपुरदाइ नामक नाटकों का उल्लेख 
किया है। अतः इन प्रसंगो से यह प्रमाणित है कि नाटक एक बहुत 


~ ctt. Mumukshu Bhawan varanasi Coteciion.- Digitized by eGangotri 
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प्राचीन विद्या है । यह भी कहा जाता है कि नाटक को ब्रह्मा ने पाचवं 


वेद के रूप में रचा है । चार वेद शाद्रों के द्वारा भस्पृश्य रहे अतः 
सबको ज्ञान मिल सके, इस भावना से ब्रह्मा ने पाँच वेद 'नाटक' की 
रचना की । नारक को दृश्य काव्य का रूप इसलिये. दिया गया कि 


जो अर्धविकसित मस्तिष्क वाले हैं, वे भी उसका आनन्द ले सके और 
उसके माध्यम से शिक्षा प्राप्त कर सके । 


अभिनयः--पं० इजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी ने कहा दे कि “-'अभिनय? 
शब्द का अर्थ वह “क्रिया? है जो दर्शक को 'रसाचुसूति? की ओर ले 
जाय??? अभिनय का यह अथ लेने पर रंगमंच की सजावट, वेश- 
विन्यास और पान्नों के काय-व्यापार आदि सभी अभिनय के अन्तर्गत 
आ जाते हें। यह अभिनय चार प्रकार का माना गया है--आंगिक, 
चाचिक, आहायं और सारिविक | “आंग्रिक' अभिनय वह अभिनय है 
जिसमें पात्र अपने अंगों के संचालन द्वारा दर्शक को aga की 


ओर ले जाता है। आँख मठकाना, सिर इुळाना, हाथ और पाँव में 


विशिष्ट स्थिति का कम्पन छाना आदि कायिक या आंगिक अभिनय हैं । 


“वाचिक? अभिनय में वाणी का प्रयोग होता है। स्वर में उतार या | 


चढ़ाव का लाना, पद्य का पाठ एवं गद्यमय वक्तव्यो का कथन और इस 
कथन की शेळी ही वाचिक अंभिनय है “आहाय के aada AN- 
भूपा तथा अन्य TK आदि का ध्यान Gal जाता हे । सात्विक 
अभिनय में स्वेद, प्रकर्प, रोमांच आदि का समावेश होता हे । अभिनय 
की इन चारों प्रणालियों के समन्वय से अभिनय की चह पूणं इकाई 
बनती है जिससे रसानुभूति तीब्र हो जाती है। इन अभिनयो में से 
किसी एक में चुटि हो जाने पर रसाचुभूति में न्यूनता आने छगती है। 
रसानुभूति की तीत्रता के लिये ही दृश्य काव्य की योजना की जाती 


3 सादित्य का साथी--पृष्ठ १२६ | 


दृश्य काव्य . | Rx 
'है, अतः अभिनय की सफलता पर ही इश्य-काव्य की सफलता 


निर्भर करती है । 
नाटक, कहानी और उपन्यास तीनों में ही जौत्सुक्य तत्व 


* की प्रधानता रहती है। इन तीनों में ही कथानक, चरित्र, कथोपकथन, 
देश-फाल-पान्न, उद्देश्य और भापा-शेली का 


नाटक-कहानी-उपन्यास महत्व रहता दे । 'प्रभाव की अन्तरिति? को दृष्टि 

से यदि विचार किया जाय तो भी इन तीनों में 
'एुकरूपता दिखायी पड़ती दे । किन्तु इन सभी समानताओं के उपस्थित 
रहते हुए भी इन तीनों में पर्याप्त भेद है। नाटक का कथानक 
उपन्यास की अपेक्षा अधिक akar रहता है और कहानी का कथानक 
इन सबसे अधिक ठोस होता है । इस दृष्टि से नाटक कहानी के निकट 
'है, किन्तु उपन्यास से दूर है । नाटक में अभिनय-तत््व की प्रधानता 
रहती है, किन्तु कहानी और उपन्यास में अभिनय-तरव का नितांत 
अभाव रहता है। अभिनय की इस योजना से नाटक कहानी और 
उपन्यास से बहुत दूर है। उपन्यास में स्थान भौर समय अधिक 
रहता है अतः मूळ कथा से भिन्न बातें भी कही जा सकती हैं। नाटक 
में उपन्यास की अपेक्षा कम समय रहता है, अतः मूळ कथा से हटना 
कठिन होता है । कहानी में स्थानाभाव के कारण सूळ कथा के अतिरिक्त 
दूसरी बात कहने का अवसर ही नहीं रहता। इसीलिये कहानी का 
-कधानक अधिक संशिए रहता है, अपेक्षाकृत नाटक भौर उपन्यास के । 
-नाटक में नाटककार अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह सकता । उसे 
अपनी सभी भावनाओं का परिचय पान्नों के चार्ताछाप के माध्यम से 
“देना पड़ता है। कहानी में भी लेखक को बहुत कम छूट रहती दै, 
“किन्तु उपन्यास में लेखक को बहुत अधिक छूट रहती है। प्रभावान्विति 
-की “ईप्टि सै” कहोंनी और नोटेक ऐक दूसरे” से अर्थिक निटि हैं 
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उपन्यास में प्रभावान्विति अपेक्षाकृत कम है। नाटक, कहानी ओर 
उपन्यास की समानतांओं और असमानताओं के आधार पर यह कहा 


जा सकता है कि नाटक कहानी के निकट है, उपन्यास से दूर है । ' 


नाटक के मूळ तस्व हैं :--कथावस्तु, पात्र और रस । किन्तु जिन 
आधारभूत: तत्वों के आधार पर नाटक, कहानी और 
नाटक के तत्व उपन्यास का भेद निरूपित हुआ है, उसके agan 


` नाटक के तत्त्व हैं :--कथावस्तु, कथनोपकथन, ARA- 


चित्रण, देदा-काल-पान्न ( Three unities ), उद्देश्य या प्रयोजन । 


कथावस्तु :---भरत सुनि के Tama के आधार पर नाटक 


की कथा का दो रूप में विभाजन हो सकता है--(१),कथानक के 
स्रोत के आधार पर (२) कथानक के महत्त्व के आधार पर । कथानक 
के खोत की दृष्टि से कथानक तीन प्रकार का होता दै--१-प्रख्यात, 


२-उत्पाद्य, ३-मिश्रित1 कथानक के महत्त्व के आधार पर कथानक दो | 


प्रकार का होता है--१-आधिकारिक, २-प्रासंगिक । प्रासंगिक कथानक 


पुनः दो. वर्ग में बँटता हैः--१-पताका, २-प्रकरी । कथानक का यह 


विभाजन इस faa से अधिक स्पष्ट होगा — 


कथानक ( आ के आधार पर ) 
[क्य 
(स्रोत को दृष्टि से ) _ (सन ब छ ३ 
ख्यात उत्पाद्य मिश्रित आधिकारिक भासंगिक 
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प्रख्यात. कथानक :-एुराण, इतिहापत या जनश्च॒ति के आधार पर 
जिस कथानक की रचना होती है, उस कथानक को प्रख्यात कथानक की 
संज्ञा मिळती है । ऐसे कथानक के तथ्यों में. लेखक परिवतन नहीं कर 
सकता । सूळ कथा अपने स्रोत से ही ली जाती हे. जेसे प्रसाद जी कृत 
जनमेजय का नागयज्ञ' 


उत्पाद्य कथानक :--नारककार कथानक के रूप में किसी प्रख्यात. . 
कथानक को न लेकर अपनी कए्पना के द्वारा संभाव्य सस्य को चित्रित: 
करता है । वह अपने युग के सत्य का उद्घाटन करता है । समस्या- 
मूलक नाटक इसी प्रकार के कथानक से समन्वित होते हैं, जेसे रूचमी- 
नारायण मिश्र का 'सिन्दूर की होली? । 


मिश्रित कथानकः--उस कथानक को मिश्रित कथानक कहते हैं, 
जिसमें प्रस्यात कथानकों को स्वीकार तो किया जाता है पर लेखक 
अपनी कल्पना का भी प्रयोग करता है । अपनी कल्पना के माध्यम से ' 
_ चह प्रख्यात कथा को बदल भी देता दे । प्रसाद जी का “अज्ञातान्ु’ 
-नाटक ऐतिहासिक आधार पर आश्रित होकर भी मिश्रित कथानक- 
संयुक्त ही माना जाना चाहिये, क्योंकि उसमें 'अस्बपाळी? आदि के ET 
में परिवर्तन द्दे। 


आधिकारिक कथानक :--प्रत्येक नाटक में एक सूळ कथा होतीः 
है, नाटक की अन्य कथायें इसी सूळ कथा को बढ़ाने तथा उसके प्रभाव 
को तीब्र करने के लिये प्रयुक्त होती हैं ॥ इस सूळ कथा का सम्बन्ध 
नाटक के नायक से रहता है । इस मूल कथा को ही आधिकारिक कथा _ 
कहते हैं। राम को aanas बनाकर छिखी गयी कथा में राम से 
सम्बन्धित संभ फी दता कथ? Wala बे २ by eGangotri 
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प्रासंगिक कथानक :-- प्रत्येक नारक में सूळ कथा के ही साथ 
प्रासंगिक कथाय भी होती हैं। राम पर कथा लिखी जाय तो राम के 


सहायतार्थ आने वाले सुग्रीव, हनूमान आदि की कथा तथा राम के 


विरोध में आने वाळे रावण की कथा, प्रासंगिक कथा होगी। प्रासंगिक 
कथा में उस कथा को पताका कथा कहते हैं जो मुख्य कथा न होते 
हुए भी नायक के साथ-साथ बढ़ती चली गयी हो । नायक के सहायक 
को पीठमद्‌ं या पंताकानायक कहते हैं और उसके साथ जुटी कथा को 
पताका कथा कहते हैं । जेसे राम के प्रसंग में सुग्रीव की कथा । प्रकरी 
कथा भी प्रासंगिक कथा का ही एक रूप है और इसका सम्बन्ध सूल 
कथा या पताका कथा से कुछ दूर तक रहता दे, फिर नए हो जाता है 
जरायु, संपाति आदि की कथा प्रकरी कथा है । प्रकरी का अर्थ होता है 
“तरंग? । जेसे तरंगे उठकर मिट जाया करती हें, उसी प्रकार प्रकरी 
कथायें भी मुख्य कथा के बीच में आती और अपना कायं करने के बाद 
समाप्त हो जाती हैं । 


कथानक की प्राच्य स्थिति :--शाखीय इष्टि से कथानक का. 
विश्लेषण करने का अथं होता हे कार्यावस्थाओं, - अर्थ-प्रकृतियों और 
सन्धियों पर विचार करना। कार्यावस्थाये ५ होती हैं--(१) आरम्भ 
(२) प्रयत्न (३) meann (४) नियताप्ति (५) फळागम । इन्हीं mal- 
चस्थाओं से सम्बन्धित ५ अथ-प्रकृतियाँ भी होती हैं :--(१) बीज 
(२) बिन्दु (३) पताका (४) प्रकरी (५) काय । कार्याचस्था तथा अर्थ- 
प्रकृति के संयोग से पाँच संधियाँ बनती हैं:— (१) सुख-सन्धि (२) प्रति- 
सुंख-सन्धि (३) गर्भ-सन्धि (४) विमशे-सन्धि (५) निर्वहण-सन्धि । 

( १) maan :-कार्यावस्था के सम्बन्ध में 'दुशरूपकः में 
बहि? गे छि. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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“अवस्थाः पञ्च कायस्य प्रारव्धस्य फलार्थिभिः | 
आरम्भयनल्लप्राप्त्याशानियताप्िफलागमाः' IP 


आरम्भ-क्रायीवस्था :--नाटक के उस अंश को "आरम्भ? नास की 

कार्यावस्था कहते हैं, जिस से कथानक को वास्तविक रूप में गति 

मिळती है । नाटक में भूमिका के पश्चात्‌ जिस स्थळ से कथानक 

का वास्तविक आरम्भ होता है, उस स्थळ को ही “आरम्भावस्था” कहते 
ह । 'दशख्पक सें इस अवस्था के सम्बन्ध में कहा गया दै९:-- 

औत्सुक्यमात्रमारम्भः फललाभाय भूयसे 

भर्थात्‌ फल-प्राप्ति के लिये उस्कण्ठा मात्र 'आरम्भ' है । 'रत्नावळी' नाटक 

में इस अवस्था की सूचना यौगन्धरायण के सुख से दी गयी है । 


प्रयत्नकायोबस्था:--जिस फङ की इच्छा से नाटक. का आरम्भ 
होता है उसकी प्राप्ति का प्रयत्न इस अवस्था के अन्तरगत मान्य हे । 
“दृद्मरूपक! में प्रयत्न? के सम्बन्ध में कहा गया हे :— 
“प्रयत्नस्तु तद्प्राप्ती व्यापारोऽतित्वरान्वितः' 
अर्थात्‌ फळ ama होने पर शीघ्रता से किया गया कायं “यल” हे । 
यथाः--*रत्रावळी' में दृशान की अभिलापा की पूर्ति के लिये सागरिका 
द्वारा उदयन के चित्र का आलेखन । 
प्राप्याशा-कायीवस्था:--जिल फळ की इच्छा से नाटक का 
आरम्भ होता है, उसकी पूर्ति की आशा जिस स्थान पर फलित होने 
'ळगती हे उसे Ma? कहते हैं। “दशरूपक' में KATA का 
लक्षण इस प्रकार दिया गया हे": 
“पायापायशंकाश्यां प्राप्त्याशाप्राप्तिसम्भव:! 
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अर्थात. उपाय औरं चिन्न दोनों की उपस्थिति से जहाँ फळ की प्राति की 
संभावना होती है, आप्त्याश्ा? माननी चाहिये । यथा--रज्ञावछी नाटक 
में एक ओर सागरिका का वेष-परिवतन सहायक है तो दूसरी ओर 
वासवदत्ता की उपस्थिति विश्न-रूप È । 
नियताप्ति-कायोतर्था :--म़राप्स्याशा नामक कार्यावस्था से प्रास 
amm जब निश्चय की स्थिति में पहुँच जाती है तो haa कहलाती' 
"हे । नियत फल की प्राप्ति का विश्वास ही “नियतापति है? । 
“अपायाभावतः ्राप्तिर्नियतापिः सुनिश्चिता’ 
अर्थात्‌ विन्न के न रहने पर जब प्राप्ति का निश्चय हो जावे तो ` 
- “नियताप्ति! होती हे । जेले:--“चन्द्रावलळी! में वासवदत्ता को मना कर 
- राजा और, सागरिका के समागम का विज्ञ समाप्त किया गया है 


| 
फलागस-कार्याबस्थाः--जब निश्चित फळ की प्राप्ति हो जाती 


| 
| Ro साहित्य और सिद्धान्त 
| 
| 


` है, तब 'फछागम? नामक कार्यावस्था की पूर्ति होती है । 
'समग्रफलसम्पत्तिः फलयोगो यथोदितः? 
पूणे फळ की प्राप्ति 'फळागम? हे। यथा :--रत्नावली? में रत्नावली की 
`प्रा्ि ही 'फछागम! है । 

(२) अथेप्रकृति:--कथानक के उस अंश को 'अ्थप्रकृति? कहते 
` हें जो कथानक को नारक की 'कार्यांवस्थाओं 'की ओर छे जाने में सहायक 
होता है । 'अर्थप्रकृति' कारण है और makar कायं है । नाटक के 
` प्रयोजन की सिद्धि के रिये अर्थप्रकृतियाँ देतु ( कारण ) बन कर आती 
हैं, अतः अथंप्रकृति के सम्बन्ध में 'दशरूपक' में कहा गया हे? 

अर्थप्रकृतयः = प्रयोजन सिद्धिहेतव: | | 
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बीज-अथप्रक्तिःउस अंश को “बीज? अर्थप्रकृति कहते हैं, 
जहाँ अन्य अर्थप्रकृतियाँ पुट होकर “काय” को पूणे करती हैं।: बीज? 
अर्थप्रकृति, वह आदिभाव है, जो बढ़कर “फछ' बनता हे । जिस 
प्रकार बीज से अंकुर और तब शाखा-प्रशाखा होकर फळ की उपलब्धि 
होती है, उसी प्रकार 'वीज'मथप्रकृति से अन्य अर्थप्रकृतियों का 
विकास होता है और अन्त में कायं की सिद्धि होती हे । “दशरूपक में 
da की परिभाषा इस प्रकार दी गयी हे? :— 


'स्वल्पोदिष्टस्तु तद्धेतुर्बीजं विस्तार्यनेकधा |? 
वह हेतु जो काय का सिद्विकारक होते इये भी आरम्भ में स्वल्प मात्रा 
में निर्दिए हो व जिससे आगे के प्रयत्न आरम्भ होते हों, “बीज? दे । 
जेले!-__'चन्द्रावलळी? नाटिका में 'विप्कम्भऊ' में ही देव च योगन्धरायण 
की सहायता का परिचय | 


बिन्दु-अथ प्रक्ृति :-- बिन्दु” को विस्तार का सूचक कहा गया 
है। जळ की सतह पर तेळ का बिन्दु जेसे विस्तार पाता है, उसी 
अकार कथा का विस्तार जहाँ ळक्तित होता है, उस स्थळ प्र “बिन्दु? 
अर्थप्रति का निवास साना जाता है । “दशरूपक में “बिन्दु? का 
परिचय इस प्रकार दिया गया हे\:— 


अवान्तराथविच्छे दे बिन्डुरच्छेदकारणम्‌' 


अर्थात्‌ कथावस्तु को बढ़ाने वाली अर्थप्रकृति ही “बिन्दुःआर्थप्रकृति दे । 
यथा:+--“चन्द्वावछ्ी? नाटिका में अनंग-पूजन के बाद चन्द्रवर्णन के प्रसंग 
में उदयन का नाम लेकर सागरिका में उद्यन के प्रति प्रेम sqa 
करना तथा कथा को आगे बढ़ाना । 
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पताका- अथ प्रकृति :--फ्ताकानायक से. सम्बन्धित घटनायें एवं 
कथायें पताका-अर्थप्रकृति के अन्तगंत स्थान पाती हैं । “दशरूपक? सें 
पताका-कथा का परिचय इस प्रकार दिया' गया है ः--सानुबन्ध॑ 
पताकाख्यं?? भर्थात्‌ साचुवन्ध ( प्रधान के साथ दूर तक चलने वाली ) 
कथा को पताका-कथा कहते हैं । जिस स्थान से इस कथा का आरमस्स | 
होता है, उसे पताका-अर्थप्रक्ृति कहते हैं। 


प्रकरी-अथ प्रकृति :---उन्॒ प्रासंगिक कथाओं को 'प्रकरी? mad 
ह, जो कुछ काल के लिये कथानक में दृष्टिगत होती हैं और अपना 
कार्य कर लेने के बाद समाप्त हो जाती हैं। 'ददाख्पक' में कहा गया 
हैः—-“प्रकरी च प्रदेशभाक' अर्थात्‌ वह कथा जो एक प्रदेश में 

| ही सीमित रहती है 'प्रकरी” कहलाती है । 


- कार्य-अथ प्रकृति :---जिस प्रयोजन को लेकर नाटक की रचना . 
की जाती दै, वह अन्तिम प्रयोजन ही “काय? कहलाता है। 


(३) सन्धिया:---नाटक में 'रस-निष्पत्तिः के लिये संधियों का 
विधान किया गया है । सन्धियाँ नाटक के बीच तारतम्य स्थापित करती 
हैं और कथानक की daa शिथिल नहीं होने देती । सन्धियाँ 
पाँच हैंः--(३) सुखसन्धि (२) अतिमुखसन्धि (३) गर्भसन्धि (४) 
विमशंसन्धि (५) निवहणसन्थि इन सन्धियों की स्थापना कार्या- 
वस्थाओं एवं अर्थप्रकृतियों के संयोग से होती है। अतः “सन्धि'-को 
समझने के लिये संबन्ध-सूचक निम्नांकित चित्र देखना होगा 
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सन्धि-निरूपण — 
= सन्धि <-------प्र्थप्रकृति 
आररभ----7-7-> -ga “———— ik 
प्रय प्रतिसुख «विन्दु 


भराप्त्याशा------->> गभं <-------पताका 
नियताप्ति------->> Rat «< --प्रकरी 


फळागम-------> निर्वहण €-------कायं 


सुख-सन्धिः-जहाँ आरम्भ नामक कार्यावस्था और वीज नामक 
sana का मिलन होता दै, वहाँ 'सुख-सन्धि' वनती है ga- 
रूपक? सें *सुखसन्घि के भी वारह भेदों का कथन किया गया है । यहाँ 
इन सूचम सेदों का चर्णन करना अपेक्षित नहीं है, अतः उनकी गणना. 
नहीं की जा रही है । 


प्रतिमुख-सन्धि :-- जहाँ प्रयत्न नामक कार्यावस्था और बिन्दु 
नामक अर्थप्रकृति का संयोग होता है, प्रतिसुख-सन्धि बनती है । इस 
सन्धि 3 भी १३ उपभेद्‌ होते हैं। इन उपभेदों की चर्चा अनावश्यक दै। 
गर्भ-सन्धि:--जहाँ 'प्राप्त्याद्या एवं पताका का मिलन हो कर 
कार्य-सिद्वि की आज्या अपने अनिश्चय की स्थिति में दिखायी पंडूने छगती 
है; वहीं “गंर्भ-सन्धि! की योजना होती है। पताका और प्राप्ति की 
STRES संयोग" के Orange इस सन्थिप्के ० भी? घारह रूप कोने ० एंये 
३ सा० सि० 
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हैं। कभी-कभी 'पताका के न रहने पर भी गर्भ-सन्धि हो जाया करती है। 


अवमश या विमशंसन्धिः-जहाँ नियताप्ति नामक कार्यावस्था 
च प्रकरी नामक अर्थप्रकृति संयुक्त दोती दे, वहाँ "विमझसन्धि' होती 
है। इस स्थान पर फल-प्रात्ति का निश्चय-सा हो जाता है। “दृशखूपक! 
में इसके भी १३ भेद किये गये हैं, यथाः--भपवाद, संफेट, fara, 
द्रव आदि। _ . 


निर्वेहण-सन्थि :--जब फलागम और कार्य दोनों मिळकर नारक 
का अभिप्रेत सिद्ध कर देते हैं, तव निवहण-सन्थि होती हे । निवहण- 
सन्धि को १३ रूपों में ae गया हे:--विवोध, अथन, निर्णय, 
परिभाषण, प्रसाद, आनन्द, समय, कृति, भाषण, पूवभाच, उपग्रूहन, 
काव्य-संहार, तथा प्रशस्ति | 


कथानक की पाश्चात्य स्थिति :--पाश्चात्त्य” समीत्षा-्शाख नाटक 

के कथानक के लिये ak और सन्धि का विधान नहीं करता । 

उसमें केवळ कार्यावस्था को ही स्वीकृति मिली हे । उसकी दृष्टि 

से कथानक फे बीच छुः अवस्थाओं ही को मान्यता सिली है -- 
4-Exposition (स्पष्टीकरण ) :---कयावस्तु का परिचय स्पष्ट करना | 

2—Initial incident ( आरम्भिक घटनाय) :—नारक को गति देने 

वाळी आन्तरिक पुवं बाह्य संबपों से युक्त घटनाओं का सम्मुख - आना । 

3-Rising action ( घटनाओं का उठाब-विकासावस्था ) :--- 

' घटनाओं का धीरे-धीरे उग्र रूप लेना । 2-Orisis (चरम सीमा): 
उग्र होते हुए घटनाओं का उग्रतम हो जाना । घटनाओं का - अपची 
चरम सीमा पर पहुँच जाना। x—Denoument: ( नियति या 
हासादस्था ):--घटनाओं की चरम सीमा के वाद एक पक्ष के विजय 


“और "दूसरे के! परीअयि की कर्शिकी “से घटनाओं की AP की ओर 
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मुडूना । ६0820९ ( शमन ) कार्यं की प्राप्ति और 
घटनाओं का शमन । इन छः स्थितियों में से प्रथम दो का एकीकरण 
सी हो सकता हे। इस एकीकरण के वाद इन अवस्थाओं की संख्या 
पाँच हो जावेगी । | 

(२ ) कथनोपकथन :--नाटक का दूसरा तरव हे 'कथनोपकथन? | 
कथनोपकथन ही नाटक का प्राण होता है । नाटककार कथनोपकथन के 
माध्यम से ही कथा का विकास करता है। घरिन्नों के उद्धाटन में भी 
कथनोपकथन की ही विशेष आवश्यकता रहती है। इसके द्वारा 
कथावस्तु को स्पष्ट करने का तथा चरित्र-चित्रण का काये संपादित 
किया जाता हे । जिस नाटक का कथोपकथन शिथिल होता है, उसका 
चरित्न-चित्रण ओर कथावस्तु-विधान भी शिथिल हो जाया करता है । 
चही .कंथोपकथन सुन्दर माना जाता हे जिससे चरित्र या कथावस्तु 
का उद्घाटन होता है | | 

कथोपकथन के द्वारा नाटककार हमें सूच्य एवं प्रकट दोनों ही 
स्थितियों से अवगत कराता है । सूच्य स्थिति वह स्थिति है 
: जिसे रंगमंच पर दिखाया नहीं जा सकता, पर जिसका परिचय दशकों 
के लिये आवश्यक होता है । प्रकट स्थिति वह स्थिति दे जिसे रंगमंच 
पर Kasar जाता हे। सूच्य वस्तु की सूचना कथोपकथन के 
“ माध्यम से विभिन्न साधनों के द्वारा दी जाती है । इन साधनां को 
अर्थो पच्नेपक कहते हैं । 

अर्थोपक्षेपक पाँच प्रकार का होता दै--( १ ) विष्कम्मक, 
(2) चूलिका, ( ३ ) अङ्कास्य, ( ४ ) अङ्कावतार, ( ५ ) प्रवेशक । 

विष्कम्भक :--नाटक के आरम्भ में या दो अंकों के मध्य सें आने 
चाले उस दृश्य को विष्कम्भक कहते हैं जिसमें कोई दो अप्रधान पात्र 
Kasau Keira करते हैं। by eGangotri 
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चूलिका :--नेपथ्य से जिस बात की सूचना दी जाती है उसे 
चूलिका कहते हैं। चूलिका वह कथांश है जिसकी सूचना पढे के पोहे 
से दी जाती है । 

अंकास्य:--आगामी अंक की कथा की सूचना एक अंक को 
समाप्ति के वाद देना अंकास्य कहलाता हे । इसे ही 'अंकसुख' भो 
कहते हैं । बीते हुए अंक एवं आने वाले अंक के बीच तारतम्य स्थापित 
करने के लिये अंकास्य का विधान होता है । 

अंकावतार/--अंकास्य में आगामी अंक की सूचना दी जाती è 
और विगत अंक के पात्र बदल जाते हैं किन्तु अंकावतार में जिस अंक 
को बदलना है उसी के पात्र अगले अंक में भी आते हैं और वही कथा 
भी चछती है। इस स्थिति का कथन कर पात्र शदे: के पीछे चले जाते 
हैं और फिर अंक बदलने पर रंगमंच पर आ जाते हैं । . 

प्रवेशक :--प्रवेशक और चिष्कम्भक में बहुत थोडा-सा. अन्तर हे । 
जब नारक के आरम्भ और दो अंक के मध्य में अप्रधान पान्नों से विगत 
या आयत घटनाओं का कथन कराया जाता है तो विष्कम्भक होता है । 
जब केवळ दो अंकों के मध्य में निम्न श्रेणी के पात्रों से विगत या 
आगत घटनाओं का कथन कराया जाता है तो प्रवेशक होता है। 
“प्रवेशक? में पात्र अप्रधान ही नहीं निम्न भी होते हैं और यह सूचना 
दो अंक के मध्य में ही दी जातो है । | 

रंगमंच पर प्रकट रूप में जिन स्थितियों का परिचय दिया जाता 
हे उनके लिये भी कथोपकथन का ही आश्रय लेना पढ़ता दे । कथोप- 
कथन दो प्रकार के होते हैं:--१-नाटकीय, २-विश्लेषणात्मक । 


नाटकीय कथोपकथन चह कथोपकथन हे जिसमें पात्रों के द्वारा ही सब 
ह at Bhaw ड विटे nagi Collection. Pel पक चो के द्वार 011 2 
कहळायी जाती ह । विश्छेपणास्मक कथापकथ T लेखक 
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स्वयं कुछ कहता दिखलायी पड़ता है। नाटक में विश्लेपणास्मक 
कथोपकथन को कोई स्थान ग्राप्त नहीं है । केचळ नाटकीय कथोपकथन 
ही नाटक में माद्य हे । नाटकीय कथोपकथन भी तीन प्रकार के होते 
'हे--१-सवंश्नाव्य, २-अश्राव्य, ३-नियतश्चाच्य ।. 

वर्वश्राव्यः--उस कथोपकथन को .सर्वक्षाब्य माना जाता है जो 
रंगमंच पर सबके सुनने के लिये कहा जाता है। अभिनेता और 
दर्शक सभी उसे सुनते हैं । 


` झश्राव्य:--उस कथोपकथन को अश्राव्य की संज्ञा मिळती है 
जो रंगसंच पर इस उद्देश्य से कदा जाता हैं कि दुरांक उसे सुन & 
किन्तु अभिनेताओं में कोई भी न सुन सके। 'स्वयगत' या आकाशः 
o आपित ( आकाश की ओर सुड करके कुछ कहना, जिससे ज्ञात हो किं 
अन्य पान्न नहीँ सुन रहे हैं ) अश्राव्य कथोपकथन है । 
नियतश्राव्य:--जब रंग-मंच पर कथोपकथन इस दृष्टि से 
उपस्थित किया जाता है कि उसे झु लोग ही सुन सके सभी नहीं, 
अर्थात अभिनेतार्ओ में से कुछ सुनें और कुछ नहीं, तो ऐसे कथोपकथन 
“Pagar कहलाते हैं । 

कथोपकथन की दृष्टि सर्वश्राष्य कथोपकथन ही aa द्दे। 
ama या नियतश्राव्य कथोपकश्नन मनोवेज्ञानिक दृष्टि से 
अस्वाभाविक लगते हैं । 

(३) चरित्र-चित्रण :--चरिन्न-चित्रण की दो पद्वतियाँ — 
र्गत और व्यक्तिगत । वर्गगत चरिन्न-चित्रण करते समय लेखक 
aka को समाज के किसी वर्ग का प्रतिनिधि बनाकर मंच पर 
उतारता है। ऐसे चरित्र में अपने वर्ग के सभी It की प्रतिष्ठा 
रहती दे । 'इशअन्नीयन को परिवेश देने Oli ragi की? ARENA 
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रखकर लेखक चर्गंगत चरित्र ही सामने रखता है। इसके विपरीत 


व्यक्तिगत चरित्र सें वर्ग का प्रतिनिधित्व न होकर अपने मौलिक गुण 
का प्रतिनिधित्व होता है। चरित्र-चित्रण करते समय लेखक को qa 
पर भी ध्यान देना पड़ता हे । नाटक के पान्न, नायक की दृष्टि से चार _ 


प्रकार के माने गये हं--( १ ) धीरोदात्त, (2) घीरललित, (2) | 


धीरप्रशान्त, ( ४ ) धीरोद्धत । इन चारों प्रकार के नायकों में से जिसे 
नाटककार नायक बनाता है, उसके गुणों को अपने चरित्र-चित्रण में 
स्थान देता हे । अतः इन नायकों के गुण की जानकारी आवश्यक दै। 


घीरोदात्त नायकः--धीरोदात्त नायक को महासत्व होना 
आवश्यक होता है । अर्थात्‌ उसका अन्तःकरण शोक, ऋध, भय आदि 
विकारों से सुक्त होता दै! वह अतिगम्भीर, Kara, सहनशील, 
Rerata, अहंकारशून्य, घेयवान्‌ तथा senat होता.हे। इन्हीं गुणों 
से युक्त धीरोदात्त नायक के सम्वन्ध में कहा गया है --- 
महासत्त्वोऽतिगम्भीरः क्षमावानविकत्थनः | 
स्थिरो निगूढाहंकारो धीरोदात्तो sega: IP 
यथा-राम, युधिष्ठिर आदि । 
घीरललित:-—धीरललित नायक का लक्षण इस प्रकार है :-- 
‘निश्चिन्तो धीरललितः कलासक्तः सुखी सुदुः 1" 
अतः धीरळलित नायक कोमल स्वभाव वाळा, . सुख-परायण, कला-निपुण, 


yaaa, निश्चिन्त व्यक्ति होता हे । महाराज. उदयन धीरललित 
नायक हैं । 
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घीरप्रशान्त :—धीरम्रशान्त नायक सें धेयं एवं शान्त स्वभाव का 
विशेष गुण वर्तमान रहता है। शान्ति की आवना होने के कारण क्षत्रिय 
लोग धीरप्रशान्त नहीं हो सकते । अतः मुख्यतः ब्राह्मण या चर्य ही 
धीरप्रशान्त नायक के गुण से सम्पन्न होते हैं। धीरळलित के गुणो के 


साथ ही शान्ति को भी योजना धीरप्रशान्त में हुआ करती है। लक्षण 
इस प्रकार है: 


“सामान्यगुणयुक्तस्तु धीरशान्तो द्विजादिकः |” 

धीरोद्धत :--दर्प, मारसर्य, छल, अहंकार, दम्भ, ARTA एवं क्रोध 
से पूर्ण नायक को धीरोद्धत नायक की संज्ञा मिलती है। ऐसे नायक 
के सम्बन्ध में कहा गया देः-- 


“दर्पमात्सयेभूयिष्लो. सायाछुझपरायणः | 
धीरोद्धतस्त्वहंकारी चलश्चण्डो विकत्थचः॥ ` 
यथा परशुराम, मेघनाथ आदि । 


नाटक सें नायक के अतिरिक्त पताक्रानायक, पीठमद और प्रति- 
नायक भी होते हें। नायक के साथ जो बराबर रहता हे उसे पताका- 
नायक कहते हैं । नायक के सुख्य सहायक को पीठमद कहते हैं । 
नायक के विरुद्ध रहने वाळे मुख्य व्यक्ति को प्रतिनायक कहते हें । 
भारतीय सिद्धान्त की इष्टि से प्रतिनायक धीरोद्धत होता हे । यथा :-- 
राम यदि नायक हैं तो रावण प्रतिनायक È । 


नाटक के पान्नों में विदूषक आ होते Jı qaa देश में 

विदूषक को Clown कहते Şi प्राच्य इछि से विदूषक वह पात्र & 

जिंघके माध्यम से हास्य .की सृष्टि की जाती हे । विदूषक के द्वारा 
जिंके माध्यम दे भाजला कळि कलन लिक का, 
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विभिन्न वस्तु-स्थितियों पर व्यंग कराया जाता E यह राजाका 
Raana, प्रेम व्यापार में सहायक एवं मनोरंजनकर्ता होता हे । 
इसे अन्तःपुर में सी जाने की आज्ञा रहती दे । 


Tar की दृष्टि से नायक चार प्रकार के होते हैं। पूर्वोक्त नायकों . 
सें प्रत्येक an की इन अवस्थाओं को यदि देखा जावे तो 
नायक सोलह प्रकार के हो जावेगे। शङ्गार की चार अवस्थाओ के 
आधार पर नायक दक्षिण, शठ, Ye और अनुकूल हुआ करते हैं । 
दक्षिण नायक वह नायक दे जो परनायिका से आकृष्ट होने पर भी 
अपनी नायिका के ग्रति सहृदयता रखता हे । शठ नायक परनायिका से 
आकृष्ट होकर स्वनायिका के प्रति सहृदय नहीं रहता । एए नायक 
के अङ्ग पर व्यक्त रूप से परनायिकाससागम के हारा कृत विकार 
लज्षित होते हें। वह अपनी नायिका के प्रति असहृद्य होकर शठ भी 
होता है । अनुकूल नायक वह नायक हे जिसके एक ही नायिका होती 
है और जो किसी अन्य के द्वारा अपहृत नहीं होता । 


नाटक में नायक की तरह ही नायिकाका भी चरित्र-चिन्रण 
आवश्यक होता है । नायिका के भी विभिन्न भेद हैं और कथानक के 
उपयुक्त नायिका को नाटककार उसके विभिन्न गुणों 
_ चायिका-विचार के आधार पर नाटक में अवतरित करता हे । नायिका 
gaa: तीन रूप देखने को मिळते हैं-- 

( १ ) स्वकीया ( २) परकीया ( ३ ) साधारण खी । 


स्पकीया नायिका :--स्वकीया नायिका में-शीक और सरलता-- 
दो गुणों का समावेश होता हे । शील के ही कारण वह सदाचारिणी, 


पतिता, कुरिछ्तार द्रत, Maret, ARA sak Pu 
स्वकीया नायिकायं भी तीन प्रकार की होती हैं--( १ ) झुगा — 
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नवीन आयु तथा नवीन कामना वाळी उस नायिका को सुग्धा कहते हैं 
जो रति में प्रतिकूलता दिखळावे और क्रोध में कोमल हो । उसकी रति 
में प्रतिकूलता भी अचुराय उत्पन्न करने वाळी होती है। (२) मध्या :- 
वह नायिका जिसका यौवन और काम जुद्धि को भा हो रहा हो ओर 
: जो अन्त में मोहयुक्त सुरत में समर्थ हो, मध्या नायिका हे ( ३) 
अगरभा नायिका वह नायिका है जिस पर यौवन का सद्‌ अधिक हो, 
ज्ञो यौवन के मद से विक्षिप्त हो, प्रिय के आलिङ्गन को व्याकुळ a 
और केलि के पूर्व ही आनन्दातिरेक से वेहोश हो जावे । 


परकीया नायिका:--परकीया नायिका वह नायिका है जो दूसरों 
के अधीन रहे । परकीया के दो भेद हैं--( १) कन्या--कुमारी कन्या 
परकीया होती है क्योंकि चह अपने पिता के संरक्षण में रहने के कारण 
सुविधाएूर्वक प्रिय से मिलने में असमर्थ होती है। (२) — 
अपने पति के अतिरिक्त अन्य से सम्वन्ध रखने वाळी नायिका को 
aa कहते हैं । l 

साधारण खी :--गणिका या वेश्याचुत्ति करने वाळी नायिका को 
साधारण खी कहा गया है। ये धन के छोभ से गुप्त रूप से काम को 
ara करने की इच्छा रखने वालों का काम शान्त करतीं हैं । 


नायिकाभेद का एक दूसरा आधार भी है जोर इस आधार पर 
-नायिकार्ये ८ अवस्थाओं में बाटी गयी — १) स्वाधीनपतिका 
: ( २) वासकसजा (३) विरहोत्कण्ठिता (७) खण्डिता ( ५ ) कळ- 
हान्तरिता ( ६) विप्रलब्धा (७ ) प्रोषितप्रिया (<) अभिसारिका 1 
स्वाधीन पतिका का पति उसके पास ही रहता है और उसके अधीन 
रहता है। वासकसज्जा अपने पति की . प्रतीक्षा में अपना श्यज्ञार करती 
रहती हैं।विश्ट्रीसकण्टिता भप॑ने Ra ORR RaR 
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उसके विलम्ब से आने पर प्रतीक्षा में उत्कण्ठित रहती है। खर्डिता 
नायिका को अपने प्रिय के परसहवास की सूचना रहती हे ओर. इससे 
उसमें ईप्या रहती है। कलहान्तरिता अपने क्रोध से नायक का भत्याख्यान 
करती है और वाद में पश्चात्ताप करती है। बिप्रलढ्या अपमानित 
नायिका होती है। वह संकेत-स्थर पर जाती है पर उसका प्रिय वहाँ 
वचन देकर भी नहीं आया रहता । प्रोषितपतिका का प्रियतम किसी 
कार्यवश परदेशी हो गया रहता है। अभिसारिका कामपीडित. होकर 
स्वयं प्रिय से मिलने जाती है या प्रियतम को. अपने पास चुळचा लेती है 


नायक 

dd, गुण के आधार पर अवस्था के अनुसार 
का बिक Sobat 5 15 d 
धीरोदात्त धीरळलित धीरप्रशान्त धीरोद्धत दक्षिण das 


विका 


| हि 
नायक व गुणों के आधार पर... पति से सम्बन्ध की अवस्था 
के आधार पर 


T za साधारण खी 

sles त! | | 

FJA मध्या प्रगहभा कन्या नवोढ़ा अ जि. 
हिति | lass Ie | 

Cena पथासक विरहोरकन reee kago बिश्र+ ० प्रोषिस'9पशमिसा- 

पतिका सजा Ka | न्तरिता' ळव्धा'' पतिका रिका 
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दशरूपककार कृत कथावस्तु( कथानक /विन्यास-ऋम 


RR ळक anna NE 


| 
hs De समजन 
-Feel 
| आरंभ प्रयत्न A नियचासि फलागस 
Pi 
बीज बिन्दु पताका अकरी कायं 


कत 

स्वरूप फल कारय कथोपकथन: 
| 

| | 

आधिकारिक प्रासंगिक | 


श्राव्य अश्राव्य नियतश्राव्यः 
| | | | 
अपवारित i :  आकाश-मापितः 
( जहाँ वर्तमान पान्न. .( जहाँ उंगलियों की 
से संह मोड कर कुछ ओट am कुछ 
_ नियतश्राव्य वाक्य: पात्रों से छिपाकर बात 
का कथन हो) . . कही जावे ) 

(४) देश, काल, कार्ये की एकता :--पाश्चात्य नाव्यशाख के अनु: 
सार Three unities की आवश्यकता नाटक के लिये मानी गयी है 
इसे हमारे. यहाँ 'सङ्लनन्नय' की संज्ञा दी गयी हे । सझलनत्नय मे देश- 
की एकता, काळ की एकता और. कार्य की. पकता का समन्वय द्दे। 
मनोवैज्ञानिक दृष्टि से इन एकताओ की बढ़ी आवश्यकता होती दहै। 
देश की एकता का अर्थ है, नाटक में एक देश का ही कथन होना के 


88 साहित्य और सिद्धान्त 


-करता है । अतः देश एक होना 'चाहिये । काळ की एकता का अर्थ 
-हे--नारक में प्रदर्शित घटना इतने समय की हो कि वह दो या 
तीन घण्टे में समाप्त हो सके। ५० वर्षे की वात को ३ घण्टे सें 
दिखाना सम्भव नहीं होता, अतः नाटक में इस वात का ध्यान देना 
आवश्यक होता.है। कार्य की एकता का अर्थ होता है--अभिनेय 
'कथावस्तु का एक होना । इस दृष्टि से प्रासंगिक-कधाओं का अल्पतर 
“होना नाटक का शुण माना जावेगा। नाटक में इन तीन एकताओं की 
भावना यूनान के नाव्यशाख् से ळी गयी हे । भारतीय नाव्यशाख् 
"में केवळ कार्य की एकता पर ही ध्यान दिया गया है । 


(४) उद्देश्य :--पाथ्वात्य और प्राच्य इटि से नाटक के सूळ में उद्देश्य 
na का होना आवश्यक होता है । नाटक को पाँचवा वेद माना गया 
है और saè माध्यम से ud aa को ज्ञान देने की बात कही गग्री 
हे । अतः प्रतिपाद्य ज्ञान ही नाटक का उद्देश्य कहलाता है । पाश्चात्य 
दृष्टि से नाटक में उद्देश्य का होना नितान्त आवश्यक होता है । समस्या- 
qes नाटक लिखने वाले उद्देश्य को ही प्रधानता देते हैं। गाट्सवर्दी, 
'इब्लन और बनंड शा के प्रभाववश हिन्दी में भी समस्यामूळक नाटक 
लिखे जाने ळगे ga नाटकों सें समस्या ही उद्देश्य बनकर सामने 

- आती है। उद्देश्य के आधार पर ही नाटक में gara भौर gara 
की भावना का प्रादुर्भाव हुआ हैं। 


टेजडी और कामेडी :--हिन्दी में Pad के छिये gara 
और 'कामेडी के लिये सुखान्त शब्द का व्यवहार होता है । : नाटक के 
अन्त की इष्टि से. नाटक: दुःखान्त जोर gara दो प्रकार का होता 
द स Ua एलाक जिसकी वी; EK tri cu 
“करता है । दुःखद अन्त का अथे होता हे नाटक. को दुःखसय स्थिति में 
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छोड़ देना । नाटक के अन्त में नायक का पराजय दिखाकर ही यह दुःख 
क्ली स्थिति उत्पन्न की जाती है । इसके विपरीत नाटक का अन्त जब 
सुखद होता है और अन्त में नायक को विजय मिळती है तो नाटक. 
gara कहलाता है । भारतीय मत के अनुसार नारक का दुःखान्त 
होना दोषपूर्ण होता है, अतः नाटक को हमेशा सुखान्त ही होना' 
चाहिए। इस मत फे परिचायकों का कहना है कि नाटक का 
नायक "सव? का प्रतीक होता है और उसका पराजय दिखाना "असत 
को उत्साहित करना है, अतः पराजय नहीं जय ही दिखानी चाहिए ।' 
इसी इछि से भारतीय शाख का आधार लेकर जितने भी नाटक लिखे गये 
हैं gara हैं । इस मत के विरुद्ध पांश्रात्य सिद्धान्तवादियों का भत हे! 
उनके अनुसार नाटक को दुःखान्त होना चाहिये। अरस्तू ने Catharisis - 
का सिद्धान्त देकर दुखान्त-नारकॉ का समर्थन किया ढे । उसका कहना 
है कि दुःखान्त नाटकों को देखकर हम दुखी होते हैं और कभी-कभी 
रो भी पड़ते हैं। इससे हमारा मन शुद्ध होता दे और विकार घुछता 
है। अतः मन की शुद्धि के लिये दुखान्त नाटक आवश्यक है। दुःखान्त 
नाटकों के पक्ष में दूसरा तक भी है दुःखान्त नाटक को देखते समय 
जब हम नायक को हारते देखते हैं तो प्रतिनायक पर हमारा क्रोध 
उभड़ता हे और प्रतिनायक के दुष्टतापूर्ण कार्यो से हमें चणा होने: 
लगती है । इस प्रकार हमारी आत्मा में नेतिकता जागती हे । दुःखान्त 
दो. अधिक मनोवैज्ञानिक मानकर भारतीय नाटककारो ने भी 
आज स्वीकार कर .छिया है । . भारतेन्दुजी के “भारतबुदशा” में 
दुःखान्त स्थिति का ही पोषण हुआ हे । नाटक में कथावस्तु पर सुळ 
रूप में ध्यान देना चाहिए । नाटक की दुःखान्त और सुखान्त स्थिति 
झुख्य नहीं दे, सुख्य हे! कथावस्तु । 'कथावस्तु की आकांक्षा से नाटक. 


| यर्दि हुःखान्ति हे सी' पीर हें: शुखान्तिही-ससे aĝiditized by eGangotri 
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नाटक :--नाटक का प्रयोग आज सभी नाव्य सम्बन्धी कृतियों के 
लिए किया जाने लगा है, किन्तु अपने मूळ रूप में नाटक रूपक का वह 
' भेद है जिसमें कोई धीरोदात्त प्रकृति का राजा नायक होता है, वीर या. 
शगार रस की प्रधानता रहती है, प्रख्यात कथानक रहता है, पांचों अर्थ- 
प्रकृतियाँ, कार्यावस्थाय और सन्धियाँ होती हैं; तथा कम से कम पाँच 
अंक होते हैं । | 


प्रकरण :--रूपक के उसेद्‌ को प्रकरण कहते हैं जिसमें धीर- 
प्रशान्त नायक को सहरव मिलता दे, Tak रस होता है, उत्पाद कथा- 
वस्तु होती है, पाँचों अथंप्रकृति, कार्यावस्था- और सन्धि- होती है 
ik कम से कम पाँच अंक होते हं । 


भाण :--भाण रूपक का वह भेद दै जिसमें एक ही पात्र आकाश 
की ओर देखकर कथोपकथन करता है। उसका कथोपकथन आकार- 
भाषित की तरह होता है। इसमें एक ही अंक होता है । इस प्रकार के 
रूपक में धूर्तो का चरित्र दिखाकर हास्य की सृष्टि की जाती है। यथाः- 
भारतेन्दुकृत--विषस्य विषमोषधस्‌? । 


व्यायोग :--उस झरूपक को व्यायोग की संज्ञा मिळती दे जिसमें 
खरी पान्नों की न्यूनता होती है, किन्तु पुरुष पात्र अधिक दोते हैं। इसका 
- कथानक प्रस्यात होता है । इसमें एक ही अंक होता हे aa 
नायक की प्रतिष्ठा से युद्ध दिखाया जाता है । यथा :-“भारतेन्वुकृत 
'घनअ्षयविजय? 


. समव॒कार :--रूपक का वह भेद 'समवकार' कहळाता दे जिसमें. 
युद्ध हो; देवों! "तथा असुरो? की कथाह?! Rr Aiari 
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नायक हों और अळग-भळग फळ पाते दों। इसमें ३ अंक होता है तथा 
विमर्श सन्धि और बिन्दु अर्थप्रकृति का अभाव रहता है । यथा 
संस्कृत का 'अस्ट्रतमथन' | 


डिम :--समवकार में १२ नायक हो सकते हैं किन्तु 'डिमः 


में नायकों की संख्या १६ तक हो सकती है। रौद्र रस की प्रधानता 


के साथ माया, इन्द्रजाल आदि का प्रयोग “डिम” के अन्दर मान्य 


है। अंक की इष्टि से इसमें चार अंक होते हैं। Am और हास्य का 
निषेध है । यथा!-संस्कृत का “न्रिपुरदाह! । 
' इहासग :--ईहास्टग की कथा प्रस्यात और उत्पाद्य दोनों ही 
अर्थात्‌ मिश्रित होती है । चार अंकों में कथानक विभाजित रहता है । 
नायिका की प्राति के लिये नायक इच्छुक होता है । प्रतिनायक नायिका 
का अपहरण करना चाहता है । नायक-प्रतिनायक में युद्ध भी हो 


सकता है, किन्तु आवश्यक नहीं है । नायक-प्रतिनायक दोनों ही 


धीरोद्धत होते हैं । 


अंक :--प्रस्यात कथा से पूर्ण, करुण रस से युक्त उस पुकांकी को 


` “अंकः कहते हैं जिसमें साधारण पुरुष होते हैं, खियों का विलाप 


dat 

वीथी :--वीथी भाण की तरह का Kuki, जिसमें एक 
दी नायक होता है जो किसी भी कोटि का हो सकता है । आकाश- 
भाषित वीथी का मूळ तस्व हे और श्वंगार सूळ रस है। | 


प्रहसन :--कविकल्पित कथा से पूर्ण उस एकांकी को प्रहसन की 
AY Mum ती हे ag (हास्यरस की अधानता रहती e JERR 
भारतेन्दुकूत “अन्घेरनगरी? । 
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Xo साहित्य ओर सिद्धान्त 


उपरूपक-भेद-निरूपण :--शाल्म्रामशासत्री कृत 'साहित्यद॒पंण' 
की व्याख्या में उपरूपकों का परिचय इस प्रकार है:- 
नाटिका :--कथा कविकदिपत अर्थात्‌ उपपाद्य होती हे । स्रिया 
अधिक होती हें । ४ अंक होते हैं और नायक प्रसिद्ध धीरळलित राजा 
होता हे । नायिका राजवंश से सम्वन्धित संगीतप्रिय कन्या होती है । 
महारानी पद-पद॒ पर मान . करती हे और नायक-नायिका का समागम 
इसी महारानी के अधीन होता हे जो प्रगद्भा नायिका होती है। 
विमर्शसन्धि की अल्पता या शून्यता रहती है. और केशिकी दुत्ति होती 
है। जेसे संस्कृत 'रत्नावली' HI 


“हु 


त्रोटक :--सातव, आठ, नौ अथवा पाँच अंकों से युक्त, देवता . 


और मनुष्या के आश्रित इश्य काव्य को 'न्नोटक' कहते हैं। त्रोटक में 
अङ्गार रस की प्रधानता रहती है और हर अंक में विदूषक रहता है । 


गोष्टी :--नौ या दस प्राकृत पुरुषों से युक्त उदात्त वचना से 
रहित, केशिकी बुत्तिवाळी रचना गोष्ठी होती है । इसमें गर्भ च विमश 
सन्धि नहीं होती, ५-६ खियाँ होती हैं, शङ्गार का भाव रहता है और 
एक अंक होता है । 
सट्टक:--जिसकी सम्पूर्ण रचना प्राकृत में ही हो, जहाँ प्रवेशक व 
विष्कम्भक न हों और अद्भुत रस को प्रचुरता हो, वह ara होता हे । 
इसके अंकों का नाम जवनिका होता है । शेष merasa, यथा -- 
“कपूंरमंजरी?- संस्कृत में । 
नाट्यरासकः--इसमें एक अङ्क होता दै, लय और ताळ की 
ता रहती है, नायक उदात्त होता हे ओर उपनायक पीठमद्‌ । TR 


A 0. Mumukshu Bhawan Hb 5 llection. D ed b पथिका otri 
साथ अङ्गी रूप में हास्यरस को योजना रहती ह। दा 
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सजा होती हे । सुख और dan सन्धियाँ होती हैं ।. यथा “नमंवती'- 
संस्कृत में; अथवा भारतेन्दुकृत “भारतदुदुश्या? । 
प्रस्थानक :--दास बृत्ति नायक और हीन उपनायक होता 
हे । दासी नायिका होती हे.। सुरापान के संयोग से उद्देश्य को पूर्ति 
होती है। छ्य, ताळ आदि की अधिकता के साथ इसमें दो 
अङ्क होते हैं । | 
उल्लाप्य :--दिव्य कथा, धीरोदात्त नायक और पक अङ्क. से पूर्ण दह 
रचना हे जिसमें हास्य, aga ओर करुण रस हों । इसमें चार नायिकाये 
होती हैं, गीत अधिक होते हैं । यथा--देवीमद्दादेव” संस्कृत में । 
काव्य :--सुख, प्रतिसुख च fiian सन्धि तथा उदात्त नायक 
और उदात्त नायिका से पूर्ण वह रचना है जिसमें एक अङ्क, हास्यरस, 
द्विपादिका और waas नामक गीत आदि होते हैं ओर जिसमें 
sarad? वृत्ति नहीं होती । यथा--“यादवोदय' Ega सें । 
प्रेद्ण :--एक ag की वह रचना दे जिसमें सूत्रधार, विष्कम्भक 
व प्रवेशक नहीं होते तथा गर्म ओर चिमश सन्धियाँ नहीं होती । इसमें 
नायक हीन कोटि का होता है, नान्दी और प्ररोचना नेपथ्य में पढ़ी जाती 
है। यथा--“बालिवध! संस्कृत से । 
रासकः--इसमें पाँच पात्र होते हैं, सुख और kaga सन्धियाँ 
होती हैं, एक अङ्क होता छे ओर सूत्रधार नहीं होता । नायक 
सूखे और नायिका प्रसिद्ध होती है तथा “नान्दी? Ree हुआ करती है! 
यथा--“मेनकाहित!' संस्कृत सें । | 
संलापक:--तीन या चार अङ्क से पूर्ण चह रचना दे जिसमें 
जायक पाजण्डी होता है । इसमें शङ्गार और करूण से faa रस होता हे 


तथा छुल्युक्त aa की योजना होती हे । यथा--सायाक्रापालिक? 
५ कल से हे mu 
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श्री रादित :--प्रसिद्ध कथा से सम्पन्न, एक अङ्क से पूणे, प्रसिद्ध 
धीरोदात्त नायक से युक्त, प्रख्यात नायिका वाळा उपरूपक 'श्रीगदित? 
कहलाता हे । इसमें गर्भ च विमर्श सन्धि छस रहती दै। 


शिल्पक :-चार अङ्क की वह रचना, जिसमें नायक ब्राह्मण हो, 


झान्त और हास्य रस वर्जित हो, श्मशानादि का वर्णन हो और हीन 


पुरुष उपनायक हो “शिद्पक' कहलाती हे। यथा 'कनकवती-माधच” 


संस्कृत में । 

बिलासिका :--थोड़ी कथा, सुन्दर वेश, हीन नायक से युक्त 
उस रचना को 'विछासिका? कहते हें जिसमें एक अङ्क हो, ARR की 
बहुलता हो और जो विदूषक, पीठमद और चिट से विभूषित हो, तथा: 
जिसमें गर्भ और Ram सन्धि न हो । 


दुर्मेल्लिका :--इसमें चार अङ्क होते हं, गर्भ;-सन्धि नहीं होती । 
नर सभी. चतुर होते हैं और नायक छोटी जाति `का होता है । विट, 
विदूषक और पीठमद्‌ होते हैं । यथा--'बिन्दुमती? संस्कृत्त में । 


प्रकरणिका :-नायक सेठ हो और नायिका उसकी सजातीयः 
हो तो “प्रकरणिका? होगी । | 

हल्लीश :--सुख-निर्वदण सन्धियों तथा तालळ-ल्य से युक्त वह 
उपरूपक है Rai एक ag दोता है; सात, आठ या दुस Rai 


होती हैं और उदात्त वचन योळने वाळा एक पुरुष होता है । यथा- 


'केळिरेवतक? संस्कृत में । 

__ आणिका :--इसमें नायिका उदात्त व नायक मन्द होता हे । 
एक अङ्क, सुख व निवंहण सन्धि तथा सुन्दर नेपथ्य” होता हे । यथा- 
'कासदत्ता।' संस्कृत bawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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हिन्दी-साहित्य में नाटकों की 'विकास-दिशा” का परिचय देने के 

लिये मैं श्री सोमनाथ रुस इत 'हिम्दी-चाटकसाहित्य का इतिहास” 

का आश्रय लेना उचित समझता हूँ। गुप्तजी 

हिन्दी में चाटकों ने अपनी इस पुस्तक में हिन्दी-साहित्य में 

का विकास नाटक का इतिहास दिखळाते हुये बतलाया 

हे कि हिन्दी नाटकों के पाँच उत्थान काळ हैं 

१) १६४३ से १८६६ ई०--आरम्भकाळ (२) १८६७ से १९०४ 

ई०--विकासकाळ या सारतेन्दुयुग ( ३) १९०५ से १९१५ ई०--- 

सन्धिकाळ (४) १९१५ से १९३३ ई० प्रसाद्युय ( ५ ) १९३३ से 
१९४२ ई० ( किन्तु में उसे अब तक aga 9--प्रसादोत्तरकाळ | 


(१) आरम्भकाल :--नाटकों के आरम्भकाळ में दो प्रकार के नाटकों 
की रचना हुई--( १ ) साहित्यिक (२ ) रंगमञ्जीय। ये दो धारायं 
आज भी नाटक के क्षेत्र में विराजमान हैं। कुछ नाटक विशुद्धतः 
काव्यत्व से भरपूर रहते हैं और gg में केवळ रंगमञ्च का ध्यान रहता है | 


साहित्यिक नाटकों में कुछ अजुवादस्वरूप थे और कुछ मूल । इस 
चेत्र की पहली पुस्तक थी, जोधपुरनरेश महाराज जसवन्त सिंह जी द्वारा 
अनूदित “प्रवन्धचन्द्रोद्य” नाटक । लगभग १७०० ई० के dana 
श्री विश्वनाथ सिंह जू का मौलिक साहित्यिक नाटक 'भानन्द्रघुनन्दन? 
देखने को मिला । इनकी छिखी हुई दूसरी नाटक की पुस्तक हे ar- 
रघुनन्दन? । इसी परम्परा में आगे चलकर राजा रूचमण सिंह कृत 
दाकुन्तळा? तथा श्री गोपालचन्द्र ( भारतेन्दु के पिता ) ga agt 
की रचना हुई । 


इस काळ के नाउकों में मूळ नाटक संस्कृत नाटकों की परम्परा पर 
CC आए लय Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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५३ साहित्य और सिद्धान्त 


रंगमञ्ीय नाटकों की दृष्टि से इस आरम्भकाळीन नाटकों में 
सैय्यद आया इसन “अमानत? कृत “इन्द्र-सभा' का ,विशेष नाम हे ६ 
यह उदू का गीतिनाव्य है । उसकी भाषा उदू-हिन्दी मिश्रित हे । इसके 


बाद Kadas कृत 'इन्द्र-सभा' की रचना हुई । इसमें भी गीतिनाठ्य 


का ही तरंच था। इन यीति-नाव्यों की परम्परा रासळीलाओं से 
चिकसित हुई है। ये रासळीलायें पूर्वकाळ से ही विभिन्न त्योहारों 
पर होती रही हैं। रासलीछाओं की परम्परा देखने पर लगता है कि 
उनका आरम्भ १५३१ के पूर्व से नहीं है क्योंकि रासलीलाओं में 
महाप्रभु वज्ञभाचायं की स्तुति होती हे और उनका काळ १४७९ से 
१५३१ माना जाता है । रासलीला के बाद रामलीळाशों का भी प्रचलन 
हुआ और उसी परम्परा में ग्रीति-नाठ्य रूपी रङ्गमञ्जीय नाटकों का 
श्रीगणेशा भी हुआ । É | 


( २.) विकासकाल--भारतेन्दुयुग :-_भारतेन्दु इरिश्वन्द जी 
का नाटक-रचनाकार १८६७ से १८८५ ई० मान्य हे किन्तु उनके 
मण्डल में आने वाले अन्य नाटककारों ने १९०४ तक रचनाये M 
अतः भारतेन्दुयुग के रूप में हम १८६७ से १९०४ तक के युग की 


' गणना करते हैं । इस युग में नाटकों में विकास उपस्थित हुआ । नाटक 


मौलिक रूप में भी छिखे गये और अजुवाद रूप में भी । भारतेन्दुजी 
द्वारा अनूदित नाटकों का उल्लेख इस प्रकार है:--रत्नावळी नाटिका 
( १८६८ ), पाखण्डविडम्बना ( १८७२ ), धर्नजयविजय ( १८७३ ), 
कपूरमंजरी, garaga ( १८७८ ), दुलभवन्धु ( १८८० ई० )--इन 


Pe aga में भारतेन्दु जी ने नाटक की आत्मा को सुरक्षित रखने का 
Est स्मि? ग्रेयासककिंथी'व्हे/4) 'अशुयाद के! मसिरिक्ते०'भारतेम्दूरभी ले? कुछ 


नाटकों का ख्पान्तर भी किया देः--विद्यासुन्दर ( १८६८ ई० ), 


g 


| 


ZA काव्य `` ५% 


सत्य हरिश्वन्द्र (१८७४ ई० )--इन रूपान्तरित नाटकों में अनुवाद 
ia कम दे लेखक की मौलिकता अधिक हे । इन नाटकों में मौलिकता 
और अचुवाद तरव दोनों ही है, अतः इन्हें ख्पान्तरित की संज्ञा मिली 
है। भारतेन्दु जी के मौछिक नाटकों का उल्लेख इस प्रकार होगा !--- 
उमजोगिनी ( १८७५ ), चन्द्रावली (१८७६ ), भारतजननी (१८७७), 
` aragia (१८८०), नीळदेवी (१८८ १), सतीप्रताप ( १८८३ ), 
वैंदिकी हिंसा हिंसा न अवति ( १८७३ ई० ), विषस्य विपमौषधम्‌ 
( १८७७ fo), अन्धेर नगरी ( १८८१ $o ) । इन मौलिक नाटकों 


में अन्तिम तीन प्रहसनदें।  . . 
भारतेन्दु ने अनुवाद, रूपान्तर भौर मौलिक नाटकों को सुदृढ़ 


भूमि दी । विषय की दृष्टि से उनके ख्पांतरित एवं .मौलिक नाटकों 
मे केवळ पौराणिकता ही नहीं रही, aka समाजसुधार, देशप्रेम आदि 
नवीन विषयों को भी उन्होंने स्वीकार किया । नाटकों सें गद्य को प्रधा- 
नता देकर भाषा को प्रांजळ बनाने में भारतेन्दु जी विशेष सहायक हुये । 
उन्होंने संरकृृतपद्धति के साथ पाश्चात्य नाव्य-शेली का समन्दय किया 
और 'भारतदुर्दै्ा में gara की स्थिति उत्पन्न की । भारतेन्दुजी के 
द्वारा नाव्य-साहित्य को विशेष गति प्राप्त हुई । 

भारतेन्दु जी के साथ ही उनके मण्डल के लोगों ने भी रचनाये 
आरम्भ कीं । इस मण्डल के रचनाकारों की कृतियों को विभिन्न धाराओं 
में बॉटा जा सकता है। श्री सोमनाथ जी ने उनका विभाजन इस प्रकार 
किया है--(अ) पौराणिक धारा, (आ) ऐतिहासिक धारा, (इ) राष्ट्रीय 
धारा, (ई) समस्याप्रधान या सामाजिक धारा, (उ) प्रेमप्रधान धारा, 
(ऊ) प्रहसन घारा। ` हक चात 

पौराणिक घारा--(१) रामसम्बन्धी:- इस सम्बन्ध की पहली 
GL NE E Ea 7व्रिकाटी्हंतप्रामचरितावळी०(खत509७६ ` 
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में श्री देवकीनन्दन त्रिपाठी कृत सीताहरण और सन्‌ १८७९ में उन्हीं 


के द्वारा विरचित रामलीछा का परिचय मिला । इसी परम्परा में रामः 
गोपाळ कृत रामाभिपेक, ज्वालाप्रसाद मिश्र कृत सीतावनवास, प्रेमघन 
कृत म्रयागरामागमन, वामनाचाय गिरि कृत ama, वध-व्यायोग 
( सन्‌ १९०४.) आदि का भी प्रणयन हुआ । | 

( २ ) कृष्ण सम्बन्धी :--इस सम्बन्ध की पहली रचना है 
श्रीशिवनन्दन सहाय इत कृष्ण-सुदामा ( १८७० ) । इस परम्परा में 
देवकीनन्दन कृत “रुक्मिणी-हरण?, अस्बिकादत्त व्यास कृत “छलिता? 
गजराज सिंह कृत 'द्रोपदी-वख-हरण?, अयोध्यासिंह उपाध्याय क्त 
द्युम्न-विजय?, वामनाचायं गिरि कृत 'द्वोपदी-चीर-हरण? आदि का 
` भी दुशन हुआ । : 

` ऐतिहासिक धारा :—भारतेन्डुजी के dah की परम्परा में 

ऐतिहासिक नाटक सी लिखे गये। राधा-कृष्णदास कुत “पझावती? 
( १८८२ ) और “महाराणा प्रताप? ( १८९७); श्रीनिवास दास कृत 
'संयोगिता-स्वयंवर' राधाचरण गोस्वामी कृत "अमरसिंह राटौर?, गंगा- 
प्रसाद गुप्त कृत. “वीर जयमल' इसी प्रकार के ऐतिहासिक नाटक हैं । 

राष्ट्रीय धारा :--भारतेन्दुजी के भारत्दुर्दशा से राष्ट्रीय धारा 
का आरम्भ हुआ। इसी धारा में सन्‌ १८८३ में mapan सुकजी 
द्वारा 'भारतोद्वार' रचा गया। अम्विकादत्त व्यास का 'भारत-सौभाग्य? 
'प्रेमघन” जी का 'भारत-सौभाग्य” तथा १९०२ में लिखा गया प्रताप 
नारायण मिश्र का 'भारत-दुदृंशा” इसी प्रकार का नाटक है । 

समस्याप्रधान नाटक-घारा :--इसका आरम्भ भारतेन्दु कृत रेम 
जोगिनी? से हुआा । ऐसे नारकों का उद्देश्य “सुधार? होता है। श्री 


EN शर्मा इत 'अबळा-विळाप? (४४६४), R BT, 1०211 P 


Rar द क? (३४ Bhawan Varan 
R दृशक ९ ३८८५ ), श्री छुइन छाळ स्वामी कृत 'बाळ विवाह 
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नाटक? ( १८९८ ), इसी परस्परा के नाटक हें इन नाटकों में कळा 
फम, उपदेश अधिक Ti 

प्रेम प्रधान नाटक :--इस धारा सें श्री निवासदास ga 'रणधीर 
मोहिनी? और 'तसासंवरण? का विशेष महत्व है । खग्ग बहादुर मज्ञ 
कुत “रति कुसुमायुध”, विन्ध्येश्वरी प्रसाद कृत “मिथिलेश कुमारी! 
किशोरी लाळ गोस्वासी कृत 'प्रणयिन-परिणय?, जगन्नाथ प्रसाद शर्मा 
कृत 'कुन्दकली?, जेनेन्द्र किशोर कृत “सोससती?, राय देवी प्रसाद कृत 
“चन्ट्रकळा-भाइुङुमार' आदि भी इस धारा सें अपना स्थान रखते हैं । 

नाटक के इस विकास काल के प्रमुख लेखक थे श्री हरिश्वन्द्र जी, 
श्री बालकृष्ण भट्ट, छाला श्रीनिवास दास, राधाचरण गोस्वामी, 
amg दाल, किशोरी लाळ गोस्वामी आदि । 

(3) सन्धिकाल :---( १९०५-१९३५ )--इस काळ में नारकं 
की विकास-काळीन? धारा का ही प्रचलन रहा और उसी धारा के अनुसार 
नाटकों की रचना चळती रही । इस काळ के नाटककारों Yo af- 
नाथ भट्ट का नाम उल्लेखनीय है। १९१२ में भटजी विरचित 'चुंगी . 
की उर्सेद्चारी? प्रहसन का परिचय सिला | 

(४) प्रसादकालः--(१९१५ से १९३३)--नाटक का वास्तविक 
'विकास “प्रसाद” के नाटकों में दिखाई पड़ा। १९१० से १४ तक के 
चीच उन्होंने चार एकांक्रियों की रचना की aka, 'कए्याणी-परिणय? 
"करुणाय? और '्रायश्चित' | १९५५ सें uan की रचना उन्होने 
की और १९२१ में 'दिशाख' की रचना हुई emang और 'जन्मेजय 
का नागयज्ञ' को लिख लेने के वाद “प्रसाद? जी ने १९२८ में ara 
गुप्त! और १९२९ में 'चन्द्र्गुस? का प्रणयन किंया। इसके अतिरिक्त 
उन्होने प्रतीकचादी परस्परा में “कामना” की रचना १९२३-२३ में, 


C-0. ७१ TK shu Bhawan Varanasi Kollegtion. Digitized Ika otri 
तथा "एके धूर की रचना १९२९-३० ai मुख्यतः ऐतिहासिक 
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नाटकों की रचना करते हुए भी प्रसाद जो ने समस्यासूलक रचनाये 
भी कीं । 'धुवस्वासिनी' नारी समस्या पर छिंखी गयी पुस्तक है। 
इसकी रचना १९३३ में हुई । प्रसाद जी ने अपने नारकों में युग का 
परिचय दिया है। उन्होंने ऐतिहासिक एष्टभूमि का चयन किया है, 
किन्तु उसके साथ वर्तमान का भी परिचय दिया हे । इस प्रकार उन्होंने 
भविष्य के लिये दिशा-निर्देश भी करने की कोशिश की दै। विषय की 
नूतनता की दृष्टि से असाद ने नाव्य-साहिस्य में नया परिवत्तेन उप- 
स्थित किया। उनके नाटक में Kala के पूर्वी एवं पश्चिमी दोनों 
ही सिद्धान्तों का समन्वय हुआ दै। चरित्रों के विकास में एकसूत्रता 
रखते हुए उन्होने अपनी कएपना के योग से अपने नाटक को इतिहास 
की अपेक्षा नाटक अधिक बना दिया है । इसीलिये उनके नाटक पेतिहा- 
सिक नाटक हैं । विभिन्न नाटकों में. विभिन्न शेळी पर अंक और इश्य की 


“प्रसाद? के समकालीन नाटककारों की रचनायें प्राचीन थारा के 
अन्तर्गत ही विभक्त हें । रामधारा में दुर्गादत्त पांडे कृत “राम ARE, 
कृष्णधारा में श्री वियोगी हरि कृत 'छुझयो यिनी? और सशुरादासङ्त 
'हकिमणी-परिणय? का विशेष महत्व है। पौराणिक धारा के अन्तर्गत 
सेथिलीशरण गुप्त इत "तिलोत्तमा? “चन्द्रहास, “अनघ”; कौशिकजी छत 
“भीष्म बद्रीनाथ भट्ट कृत 'बेन चरित्रः; सुदर्शन कृत “अंजना”; गोविन्द 
agada कृत “वरमाला? आदि आते हैं । 

इस युग की. पऐतिद्दासिक धारा में सुद्शंन कृत “दयानन्द; 
बलदेव प्रसाद मिश्र कृत 'मीराबाई'; उम्र जी कत “महात्मा Sat: 
प्रेमचन्द कृत 'कबंछा: बद्रीनाथ भट्ट कृत. दुर्गावती; मिलिन्द 
कठ -'प्रताप"प्रतिज्ञाफक्यिगी वरि egaga भट्ट इत 
“चन्द्रगुप्त सोरय?; गोविंददास कृत 'ह” आदि को विशेष ख्याति मिली दै! 


| 
योजना की गयी है । 


Ka 


| 
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इस युग की राष्ट्रीय धारा के नाटकों में काशीनाथ वर्सा का 'समय?;. 
प्रेमचन्द जी का संग्राम; कन्हैयालाल का MIM; भौर लमण 
सिंह का “गुळामी का नशा? विशेष महत्त्वपूर्ण Bi 

प्रसाद युग के समस्या-नाटक धारा.की प्रसुख रचनायें हैं :--गोपाछ 
दामोदर तामस्कर कृत “राधा-माधव', जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी कृत 
"मधुर मिलन!; छुविनाथ पांडेय कृत 'समाज?, ळचमी नारायण मिश्न कृत 
ema (१९३१), "राक्षस का मंदिर? ( १९३१ ); 'सुक्ति का रहस्य! 
(१९३२ ) आदि। इस युग की प्रेमप्रधान धारा में दुर्गादत्त पांडे इतः 
“चन्द्रावती? और घनीराम कृत्त 'प्राणेश्वरी' को विशेष महत्व मिळा हेत 

इस युग में स्वतंत्रः प्रहसन भी छिखे गये । श्री जी.पी. श्रीवास्तव 
कृत “उर फेर”, “टुमदार आदूमी', “मरदानी औरत'; गोविन्द वज्ञम पंत 
कृत "कंजूस की खोपद़ी?; चङ्रीनाथ अट्ट कृत "चड़ q धों; daa शर्मा 
ag कृत 'चार बेचारे? और सुदर्शन कृत 'आनरेरी मेजिस्ट्रेट' को 
प्रहसन के चेत्र में विशेष ख्याति मिली । 

इस युग में विभिन्न भाषाओं के नाटकों का अशुचाद भी हुआ । 
नाटक साहित्य का यह स्वर्णयुय था। : 

(४ ) प्रसादोत्तर युग :-इस युग में नाटक साहिस्य की दो 
घाराये प्रधान रूप में चरू रही हैं :--( १ ) ऐतिहासिक ( २ ) समस्या- 
प्रधान । अन्य घारायें भी अपने क्षीण रूप में चल रही हैं तथापि उल्ले- 
खनीय कार्य इन्हीं दो धाराओं में हुआ है । इन धाराओं के अतिरिक्त 
पौराणिक धारा में लिखा गया उद्यशंकर अट्ट कृत Har, AN- 
विजय; चतुरसेन शास्त्री कृत 'मेघनाद पांडेय बेचन शर्मा उग्र कृत 
दंगा का बेटा डा० ळचमण स्वरूप कृत “नळ-दमयन्ती? विशेष महत्व 
का है। पौराणिक धारा के प्रधान लेखक हैं---भी उद्यश्कर भट्ट । 


ह इ ड हाक मढम जग जीने बल वॉक है? 


Ce a rE YT 22222... Sula ७-७० कर ८ 


Ko साहित्य ओर सिद्धान्त 


उद्य शंकर भट्ट कृत “दाहर' (१९३४); द्वारका प्रसाद मौय कृत "हैदर 
अली? ( १९३४ ); चन्द्रयुप्त विद्यालंकार कृत अशोक! ( १९३५), 
 गोविंदवल्नभ पंत कृत 'राजमुकुट!; केकाशनाथ भटनागर कृत्त “ङुणाछ' 
( १९३७ ), उपेन्द्रनाथ अश्क कृत “जय-पराजय”; इरि कृष्ण प्रेमी कृत 
"(रक्षा बन्धन? छचमी नारायण मिश्र कृत 'अशोक'; सेठ गोविंददास छत 
'“कुदीनता!, 'शशिगुप्त'। इस धारा के प्रमुख लेखक हैं-श्री हरिकृष्ण प्रेमी। 

इस युग में प्रेमप्रधान एवं प्रतीक धाराओं का प्रतिनिधित्व दो 
नाटकों से हुआ--( १ ) कमलाकान्त वर्मा कृत प्रवासी! और (२) 
सुमित्रानन्दन पंत कृत 'ज्योत्स्ना? 


ga युग में समस्याप्रधान नाटकों को विशेष महत्व मिला हे.। इस 
'घारा में लूचमीनारायण मिश्र कृत 'राजयोग”, 'सिंदूर की होळी? और 
'आधीरातः, पांडेय बेचन शर्मा 'उग्र' कृत 'डिक्टेटर', gar तथा 
आवारा; गोविन्दवज्ञम पंत कृत “अंगूर की चेरी”, वुन्दावनलाळ कृत 


“धीरे-धीरे?, सेठ गोविंदृदास कृत 'सेवापथ”, हरिकृष्ण प्रेमी कृत “छाया? 


आदि को विशेष महत्व मिला है। इस धारा के लेखकों पर goa, 
'गारसवर्दी, ads झा, का विशेष प्रभाव दै । वर्तमान युग के नाटककार 
आदृशं से हटकर यथार्थ की ओर झुके हैं और उनके द्वारा समाज की 
'विभिन्न समस्याओं का कथन हुआ है । 


एकांकी नाटका में एक अंक होता है और इसी एक . अंक में 
घटनाओं एवं चरित्रों की संपूर्णता निहित रहती हे । एकांकी के कथानक 
में विषय की एकता का होना आवश्यक होता है। 


'एकांकी-विवेचन इस विषय की एकता के कारण प्रभावान्विति में 
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असाव में अन्तर पड़ जाता है । चरिन्न-चित्रण में gea पान्न को विशेष 


दृश्य काव्य : EL 
महत्व दिया जाता है, शेष को गौण । एकांकी का विशेष तरव है उद्घाटन,. 


टिकाव, विकास, चरमोत्कर्प, अन्त । ` उद्घाटन में कौतूहल और 
"आकर्षण निहित होता हे, जिसके परिणामस्वरूप दर्शक को रंगमंच की 


ओर आकृष्ट किया जाता है। टिकाव के अन्तर्गत दर्शक उद्देश्य सेः 


परिचित होकर उत्कंठा से निर्णय की ओर देखने लगता है। विकास 

' द्वारा कार्य कौर कारण में एकता की स्थापना अभिव्यक्त होती है । 
चरमोत्केषे में काये के लगभग निटक आकर विभिन्न da द्वारा 
कौतूइळ को चरम सीमा पर पहुँचा दिया जाता हे । अन्त में विकसित 
कथावस्तु का संभावित पर्यवसान होता है । 


एकांकी का विकास:--भारतेन्दु कृत "विषस्य विपमोपधसः 


या “धनंजय-विजय? हिंदी का आरम्भिक एकांकी हे. 1 १८६७ से 
१९२९ तक भारतेन्दुजी, राधाचरण गोस्वामी, किशोरी लाळ गोस्वामी, 
बालकृष्ण सइ, . प्रतापनारायण सिश्र, जयशंकर प्रसाद आदि द्वारा 
प्रणीत एकांकी का परिचय मिलता है, किन्तु नाव्यविधान की दृष्टि 
से इन एकॉंकियों का कोई विशेष महत्व नहीं है। इश्यविधान और 
नाव्यविधान के आधार पर सफळ एकांकी का लेखन १९३५ से 


मानना चाहिये ।_सुचनेश्वर प्रसाद का “कारचा इस प्रकार का पहला- 


एकांकी है। इस पर “शा? का प्रभाव È । डा० रामकुमार वर्मा 
और सेठ योविंददास के एकांकी इसी प्रभाव से पूर्ण हैं। एकांकी रचना 
अपने पूर्ण विकसित रूप में सन्‌ ४१ के बाद आरस्भ हुईं । सन्‌ ४१ के 
बाद के लेखकों में रामकुमार वर्मा, उदयशंकर भट्ट, सेठ गोब्रिददास. 
और उपेन्द्रनाथ अश्क को विशेष महत्व मिला है । 


~ 
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ऋण 


मय एकांकी (२) रेडियो रूपक । एकांकी को खेलने में समय कस छगता 
है, उसके अभिनय में खर्च कम पड़ता दै, उससे आनन्द अधिक 
मिलता हे. और प्रभावान्विति अधिक होती दे, अतः आज नाटक की 
अपेक्षा एकांकी की ओर लोगो की प्रवृत्ति अधिक दिखायी पड़ रहो है। 
वर्तमान समय के एकांकीकारों में . उल्लेखनीय दे--सेठ, गोविंददास 
डा० रामकुमार वर्मा, उदयंकर भट्ट, उपेन्द्रनाथ अश्क, विष्णु प्रभाकर, 
सुवनेश्वर, हरिकृष्ण प्रेमी, जगदीशचन्द्र माथुर; भगवती चरण aa 
सद्गुरुशरण अवस्थी, सत्येन्द, लचमीनारायण लाळ, रामडुइ जेनी पुरी, 
विमला gat, रस्नङुमारी, विद्या गुप्त आदि । 


नाटक, रंग-मंचों पर ही खेळे जाते. हैं। अतः रंग-मंचों पर 
विचार कर छेना भी आवश्यक है। भरतसुनि के agan रंग-मंच 
तोन प्रकार के होते दे--(५) विकृ (२) चतुरख (३) aa ।. अत्येक 
रंग-मंच तोन भाग में विभाजित हें--म्येष्ठ, मध्यम और कनिष्ठ । 
. इन नाव्यगृह्दी में मध्यम विकृष्ट नाव्यगृद अधिक काम आता है। 
इस प्रकार के रंग-मंच में लम्बाई, चौड़ाई की दूनी होती हे अर्थात्‌ 
यदि चौड़ाई ३२ हाथ है तो छम्बाई ६४ हाथ है। पूर्व की ओर आरसम 
में नेपथ्य गुह है जिसमें नट लोग सजते हैं. तथा नेपथ्य का स्वर बोला 
जाता है। नेपथ्य के याद रंगशी् और उसके बाद रंगपीठ होता है। 
इन दोनों के बीच जवनिका रहंती है। रंगशीष ही प्रसुख स्थान है 
भहाँ अभिनय होता है । रंगपीठ वह खुळा स्थान हे जहाँ नृत्य आरि 
होता हे तथा प्रहसन आदि खेले जाते हैं । रंगशीष से इतका अळगाव 
पट-परिवर्तन की सुविधा के आधार पर. किया गया है। रंगपीठ से 


८८४४ हाथ स्थान छोड़कर मेलागू् बनता है, जहाँ दर्शक बेठते हैं। ईर 
5 awan Ri t 
सबके अन्त में प्रवेश दार हैं बिसे दके मद में आते है। 
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की लग्बाई-चौडाई बराबर होती है और इसके भी तीन भेद हैं: 
ज्येष्ठा, मध्यमा और कनिष्ठा। इनकी ag भी विकृष्ट सी ही है। 
aa रंगमंच में त्रिकोण सी स्थिति रहती हे । इसका प्रयोग सीमित 


दर्शकों के लिये होता हे। . | 


Ur 
> 
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४-कविता 


कविता क्या है :-- 

कविता में रमा देने की छाक्ति होती है। कविता को पढ़कर पाठक 
आनन्दानुभूत करता है।, वह उसे वारयार पढ़ने को उत्सुक रहता 
है। कविता का रस तत्व कविता को चिर-नवीन बनाये रखता 


- 


है। कविता की आत्मा रूप में “वाक्यं रसात्मक काव्यं” को . 


स्वीकार किया जा चुका है। कविता करने वाळा कवि समाज 
के सत्य को देखता है; किन्तु उसे उसी रूप में स्वीकार न करके 
उसे कवि-सत्य में बद्ळता हे । यह सस्य जय कवि-सत्य बनता है तो 
उसमें संगळविधान की स्थिति आ जाती है। इसी सत्य को कवि 
कविता के माध्यम से व्यक्त करके पाठक के हृद्य तक पहुँचाता है । 
कविता के इसी रूप को पहचान कर श्री गुळावराय जी ने कहा है 


'काव्यसंसार के प्रति कवि की भाव-प्रधान मानसिक प्रतिक्रियाओं की-- | 


श्रेय को प्रेयरूप देने वाळी सरस अभिव्यक्ति है ।? 

कविता के लिए पद्य या छंद की भी आवश्यकता होती है। 
सामान्यतः कविता कहने से पद्यमयी रचना का ही बोध. होता हे । 
पद्यबद्ध रचना के द्वारा जब FA बात ललित प्रणाली में कही जाती 
है और उसे समझने के लिये पाठक को करपनाशीळ बनना पढ़ता है 
तो ऐसी रचना को लोग कविता कहकर पुकारते हैं। कविता में 
कल्पना का सुख्य स्थान है, अतः सामान्य वस्तुओं का, कएपनाशीळ 
कचि कुछ अन्य रूप में कथन करता है। इस कल्पनाशीळ कवि 
में स्वार्थ का संकोच और परमार्थ का भाव रहता है। यदि वह 
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सच्चा कवि हुआ तो उसकी कविता तुझसों को तरह स्वान्तःसुखाय होते 
हुए भी बहुजनहिताय हो उठेगी। स्वार्थ की इस न्यूनता का अनुभव 
. करने के कारण ही पंडित हजारीप्रसाद द्विवेदी ने लिखा GI — "Sa 
सत्य हे कि कविता का छेत्र वहाँ से आरम्भ होता दै, जहाँ दुनियावी 
प्रयोजन की सीमा समाप्त हो awt aa उस आनंद का 
प्रकाष् है जो प्रयोजन की संकीर्ण सीमा के अतिरिक्त होता दै 
“कविता का ळोक-म्रचलित अर्थ वद्द वाक्य है जिसमें आवावेग हो, 
कल्पना हो, पद-छाळिस्य हो और प्रयोजन की सीमा समास हो चुकी 
हो? । ( साहित्य का साथी--४० ५२ 9॥ कविता की इस परिभाषा के 
विश्लेषण पर यद ज्ञात होता है कि कविता में--भावावेग, कल्पना, 
पदु-छालित्य, और प्रयोजन की सीमा की समाप्ति--चार तत्वों को प्रधा- 
नता मिली है । कल्पना का तत्व कविता में भी होता है आर स्वम में 
भी; किन्तु स्वप्न में कल्पना विक्त रूप में रहती है, कविता में अविकृत 
रूप में । स्वस में कल्पना के प्रतीक अनिश्चित होते हैं, किन्तु कविता में 


प्रतीक निश्चित होते हैं ।' कि 
कविता में राग तत्व की प्रधानता रहती है। कवि समाज की 


विभिन्न स्थितियों के साथ रागात्मक सम्बन्ध स्थापित करता दे, उनके 
सम्बन्ध में अनुभव प्राप्त करता हे और अपनी प्रेषण-कळा के आधार पर 
अपनी इन रागात्मकू अजुभूतियों को कविता के साध्यम से समाज 
के समक्ष अभिव्यंक्त करता है। श्री रामचन्द्र शक ने कविता की 
इसी रागात्मक स्थिति का परिचय देते हुये कहा है :--“कविता वह 
. साधना हे जिसके द्वारा शेष सृष्टि के साथ मनुष्य के रागात्मक सम्वन्ध 
की रक्ता और निर्वाह होता Èr राग से यहाँ अभिप्राय प्रवृत्ति और 
निवृत्ति के सूळ में रहनेवाळी अन्तःकरण की बत्ति से है? । 

| TC छलल EN NA GRES Coleolon- Digilized by eGangorri | साहित्ये कौ साथी? १० ६११९ Sal Digitized by eGangotri 


कविता ६७ 


कविता के सम्बन्ध में .'कालरिज! कहता है कि कविता या पद्य 
adat भाषा की वह रचना हे, जिसमें मधुर जिज्ञासा उत्पन्न करने 
और उसे तृप्त करने की शक्ति रहती है । 

काडवेल ने इस सम्बन्ध में विचार करते हुये कहा है ;--९००४७ए 
is rhythmical, not translatable, irrational, non- 
symbolic, concrete, and -characterised by con- 
densed aesthetic affects. अर्थात्‌ 'कविता sagi, अनुवाद से 
परे, अवौद्धिक, अग्रतीकात्मक, सूतं और सौन्दर्य के सार से अथित रचना 
हे ? इस परिभाषा में कविता के भाव पुवं कला दोनों तत्वों का समा- 
हार है । कविता का saara उसको कळा का परिचायक हे । कविता के 
भाव की सूचमता का अनुवाद पूर्णतः नहीं हो सकता। कविता की 
अवोद्धिकता का अर्थ होता है उसकी कल्पनाशीछता । अभ्रतीकात्मकता 
को 'काडवेळ' ने गुणरूप में स्वीकार किया है, पर कविता में प्रतीक 
होते हैं । हाँ, ये प्रतीक स्पष्ट अवश्य होते हैं। स्वप्न की तरह इन 
प्रतीको को अस्पष्ट नहीं कहा जा सकता । सोन्दर्यतत्व तो कविता का 
प्रधान तत्व हे ही । 


कविता के सम्बन्ध में विभिन्न लेखकों के विचार देखने के पश्चात्‌ 
यह कहा जा सकता है कि :--'कविता ललित एवं लयपूणे पदों से 
युक्त वह रचना है, जिसमें भावावेग और कल्पना की प्रधानता 
होती हे और समाज का सूक्ष्म निरीक्षण कवि के सत्य का रूप 
धारण कर लोक-कल्याण एवं मंगल-विधान करता है ।' 

कवि का व्यक्तित्व :--कविता के कर्ता को कवि की संज्ञा दी गयी 


Ri कवि प्रतिभासंपन्न, saade वह प्राणी है जो संसार के सत्य 
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का निरीक्षण करता है; और अपनी करपना के द्वारा वह उसे समाज झे 


लिये कल्याणकारी बनाकर अभिव्यक्त करता है। अपार काव्य-संसार दे 
बीच कवि की सत्ता बरह्मा के समान होती है । वह अपनी इच्छा के अनु. 
सार. दृश्यमान . संसार को बद॒ळ कर काव्य में व्यक्त करता है| कदि 
के इसी रूप को-देखकर भसिपुराण के छेखक ने कहा है :--- 
“अपारे. काव्यसंसारे कविरेव प्रजापतिः | 
यथाऽस्मै रोचते विश्वं तथेदं परिबतते.।॥? 
कवि की प्रतिभासंपन्न स्थिति को देखकर उसे “परिभूः स्वयंभूः? भी. 


कहा गया है। इस कथन के द्वारा उसे “परमात्मा? जेसा शक्तिशाली: 


बताया गया है। कदि को यदि कहा जाय तो वह “ब्रह्मा? से भी सबळ 
हे । ब्रह्मा, अपनी सृष्टि बनाकर उसमें परिवर्तन करने की क्षमता नहीं: 
रखते; परिवर्तन के,लिए तो उन्हें शंकर की शरण छेनी पड़ती है; किन्तु 
कचि अपनी सृष्टि में स्वेच्छा से परिवर्तन कर सकता है, वह अपने 
काव्य के दुगुणों का परिहार कर सकता है । i 

कवि और सामान्य प्राणी में aga अन्तर होता है | सामान्य प्राणी 
समाज की वस्तुओं को स्थूल रूप में देखते हैं; किन्तु कवि उसके सूचमतर 
रूप को देखने की शक्ति रखता है.। अपनी कल्पना के वळू पर वह उस 
स्थळ तक का gala कर आता है जहाँ सूयं की भी गति नहीं हे । इसी- 
लिये तो कहा गया है--“जहाँ न पहुँचे रवि, वहाँ पहुँचे कवि ag 
दूरदर्शी होता है और इस्रीकिय उसे Kerah कहा जाता है। कवि 
अपनी कविता के माध्यम से नये ससाज का आदर्श निर्मित करता है, 
नया लोक बसाता है, नये भावों की सृष्टि करता है। अतः वह aer 
का पद्‌ पाता है । 


कवि बाहर से देखने में सामान्य मानच की तरह di ता है; 
angotri 
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कविता -GE 


अवयव होते हैं । चह भी सामान्य मानव की तरह ही खाता, पीता, 
बोलता तथा अन्य कायं करता दिखाई पड़ता है । किन्तु कवि का यह 
बाहरी रूप उसका वास्तविक रूप नहीं है, यह तो उसका 'लोकिकः रूप 
है। इस रूप के पीछे उसका 'कवि? या “कलाकार! छिपा रहता है । 
अपने इस वास्तविक रूप में जब वह रोता है तो समाज का रुदून लेकर, 
हसता हे तो. समाज का हास लेकर । उसके इस रूप में . समाज की 
सापेक्षता रहती है वह समाज से saga रखता है और इसीळिये 
उसकी कविता समाज के प्राणियों के ममं को छूने की शक्ति रखती 
है, लोंगो की प्रवृत्तियो को झकझोरने की शक्ति रखती है । कवि का यह 
रूप उसका 'साधारणीकृत” रूप कहलाता हे । अतः कवि के दो रूप होते 
हेँ—लोकिक या वाह्य रूप तथा साधारणीकृत या आन्तरिक रूप । 

कचि किसी वस्तु को देखकर अपने हृदय पर पडे हुए आघात को 
तुरन्त नहीं लिख देता ag शान्ति-बेळा में उन भावों पर सनन करके 
अपनी सावना बनाता हे और तब कुछ लिखता है; किन्तु यदि 
भावाघात प्रबळ है और उसमें कवि के साधारणीकृत रूप को जगाने 
की शक्ति हे तो कवि तुरन्त gg लिखने को बाध्य हो जाता है । 
. ऋंचवध के समय वाल्मीकि की वाणी कविता वनकर फूट पड़ी थी । 
निश्चित ही क्रोंचवध का इश्य उनके साधारणीकृत रूप को जगाने की 
क्षमता रखता था । कवि शान्तिबेछा में अपने अनुभवा पर विचार कर, 
उन अनुभवों को कविता का रूप देता है । इसीळिये कविता के सम्बन्ध 
सें बडसवर्थ ने कहा हे--'शान्ति वेला में स्मरण किये गये मनोवेयों 
का स्वाभाविक प्रवाह ही कचिता है? । 


de# Oftryuishihe apantanepusi ovacio dfigitized by वळ्या ह 
emotions recollected in tranquility.’ Wordsworth— 
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वक्रोक्तिकार ङुन्तक ने कवि की परिभाषा करते हुए कहा हे 'कपेः 
कर्म काव्यं’ अर्थात्‌ कवि का कर्म ही काव्य है। उनकी इस परिभाषा से यह 
स्पष्ट है कि काब्य, एक कवि-व्यापार है । अपने इस कथन से उन्होंने कदि 
के कर्तृत्व को स्वीकार किया है। वे मानते हैं कि कवि ही काव्य का कता 
` ˆ है। इसके विरुद्ध पाश्चात्य समीक्ता-सिद्वान्त के अनुयायी 'इलियट? ने कवि 
को कर्ता न मानकर केवळ साध्यम माना है । डा० नगेन्द्र ने हिन्दी 
चक्रोक्ति जीवित? की भूमिका में इलियट के इस विचार का स्पष्टीकरण 
किया है। इलियट के विचार भारतीय विचार से मेळ नहीं खाते। भारतीय 
इष्टि से कवि माध्यम नहीं, कर्ता ही माना गया है। माध्यम तो चेज्ञानिक 
हो सकता दै, कवि वैज्ञानिक नहीं है । वह समाज को जैसा देखता है 
यैसा ही नहीं चित्रित करता, वह तो “कर्ता? की भाँति समाज R agu 
कर नया रूप देना चाहता हे । वह आदर्श का निर्माण करता है, किन्तु 
यथार्थ की धरती छोइता नहीं । 


__ भारतीय दृष्टि से कविता में रमण-ब्रत्ति रहती है। यह रमण की 
वृत्ति कविता में स्थित रसका परिणाम है। “रस? काव्य में स्थित “आनन्द! 


के भाव को Aka करता है । यह 'रसः 


कविता-रस-और रस-निष्पत्ति या आनन्द? मनुष्य की प्रवृत्तियो से 

सम्बन्धित होता है। मनुष्य, की मूल 
अवृत्तियाँ ही स्थायी भाव कहलाती है। स्थायी भाव नव माने गये हैं, 
अतः उनसे सम्बद्ध रसो की संख्या भी नव ही रही है । इन स्थायी- 
भावों में “ममता” को जोड़कर एक नया रस बनाया गया है ओर उसे 
ama संज्ञा दी गयी है । इस दृष्टि से यदि देखा जाय तो 
स्थायौमाद और उनिसे' ega Cage Para ९शेणिनी' इस 
प्रकार होगी :— 


कविता | ७१ 


स्थायी भाव रस | 
२ हास हास्य 
३ शोक करुण | 
३ क्रोध रौद्र | 
५ उत्साह वीर 
६ भय भयानक 
७ घृणा बीभत्स 
८ विस्मय अद्भुत 
९ शाम या निवेद ` शान्त 
१० समता O वात्सल्य 


रसःनिष्पत्तिः--स्थायी भाव आश्रय के सन के अन्दर सोये रहते 
हैं। भालम्बन को देखकर तथा उद्दीपन विभावो को प्राकर, ये स्थायी 
भाव जागृत होते हैं। विभिन्न संचारी भावों के मेळ से वे पूर्णतः जाग 
कर 'रस' का रूप धारण कर लेते हैं। स्थायी भाव से “रस? बनने की 
इस प्रक्रिया को 'रस-निष्पत्ति' कहा जाता है। भरत सुनि ने रस- 
निष्पत्ति के सम्बन्ध में एक सूत्र दिया हैः-- | 

“विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्ति? अर्थात्‌ विभाव 
अनुभाव और व्यभिचारी या संचारी भावों के संयोग से रस की निष्पत्ति | 
होती है। अतः विभाव, अनुभाव और संचारी भावों को समझना 
आवश्यक है | r 249 | | 

आश्रय :--वह व्यक्ति-जिसके मन में सोया हुआ स्थायीभाव जागा | 


शय कहुळ देखकर EER 
a बा है: आशय स by र सीता से 
' प्रेम जगे और शङ्कार का रूप ले तो सीता आश्रय होगी । | 
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अनुभाव :--अजुभाव आश्रयगत होता है। विभिन्न वस्तुओंको देख 
कर जिन भावो का अनुभव आभ्य करता है, वे भाव अनुभाव कहलाते 
हैं। यदि राम को देखकर सीता में प्रेम जागता हे और उसके कारण वे 
कुछ अनुभव करती हैं जिससे उनमें रोमांच पेदा होता है तो यह 'रोमांच' 


_ अनुभाव होगा। इसकी परिभाषा हैः--अजुभावः Rang ma- 


सूचनात्मकः अर्थात्‌ आन्तरिक भाव का अनुभव करानेवाला अनुभाव 
है । अनुभाव आठ प्रकार के होते हैं :--स्तर्भ, स्वेद, रोमाञ्च, AR, 
कम्प, विवर्णता, अश्च, प्रकाप । आश्रय में ये अनुभाव आलूम्बन या 
उद्दीपन विभावों के कारण उत्पन्न होते हैं । 

विभावः--उन विशिष्ट भावों को. विभाव कहते हे, जिनके कारण 
आश्रय के अन्दर सोया हुआ स्थायी भाव जायता है और जो आश्रय में 
अनुभाव की उत्पत्ति करते हें । विभाव दो प्रकार के होते हैं :--भाळरवन 


"3 


विभाव, उद्दीपन विभाव । 

आलम्बन-विभाव :--जिसके द्वारा भाव की उत्पत्ति होती है वह 
asa कहलाता है। राम को देख क्र यदि सीता के मन में भाव 
जागते हैं तो राम आलम्बन होंगे। आलम्बन की चेष्टायें ही आलम्बन 
विभाव हैं । 

उहीपन विभाव:--आछम्बन को देखकर जिन भावों का उद्य आश्रय 
सें होता हे, उन्हें जिन भावों से तीब्रता मिळती हे, वे भाव-विशेष 
उद्दीपन कहलाते हैं । उद्दीपन प्रकृति से भी प्राप्त होता है और मानव से 
भी । यदि राम को देखकर सीता में ' प्रेम जायता हे तो राम आलम्बन 
और राम की चेष्टायं आळम्बन विभाव होंगी । वह फुळवारी-जिसमें राम 
को सीता ने देखा; है--तथा. उसका. वातावरण उद्दीपन .का कार्य करेगा, 


क्योकि) Tana aa अवय सागा को! biara में 


सहायक हे । 


bi 


कविता ˆ. ७३ . 


संचारी या व्यभिचारी भाव:-7 आश्रय के अन्दर ` रथायी भाव 
रहता दे। इन मूळ स्थायी भावो के साथ बहुत से अन्य भाव भी आश्रय 
में उत्पन्न होते एवं शामित होते रहते हैं । इन भावों को ही संचारी भाव 
कहते हैं । सीता ने राम को देखा । उनके मन में 'रति' भाव जया । इस 
“रति? स्थायी के साथ जोडा जेसा संचारी भाव भी उदित हो जाता हे । 
ga संचारी सावों की संख्या ३३ मानी गयी हे, जो विभिन्न रसों के साथ 
व्यक्त होते रहते हैं । ये ३३ संचारी भाव हैं :--निर्वेद, ग्लानि, शंका, 
असूया ( डाह ), मद, श्रम, आऊस्य, देन्य, चिन्ता, मोह, रस्ति, उति, 
g (Sat), चपळता, हर्ष, आवेग, जडता, गर्व, विषाद, ओत्सुक्‍्य, 
निद्रा, अपस्मार ( मिरगी ), स्वस, विबोध ( जागना ), अमं, अवहित्थ 
(aqa), उग्रता, मति, व्याधि, उन्माद, त्रास, वितक, मरण । ये 
प्रमुख ३३ संचारी भाव है। इनसे मिळती जुळती अन्य अवस्थाय भी 
संचारी रूप में आती है, जिनकी गणना संभव नहीं है । | 

इस प्रकार स्थायी भाव को आलंवन विभाव व उद्दीपन विभाव जगते 

हैं और वे स्थायी भाव जब अनुभाव तथा सञ्चारी आचों से युक्त होते हैं 
तब रसकी सृष्टि होती. हे । इन सव के होने पर ही रस बनता हे | इसमें 
से किसी एक की भी कमी होने पर रस न बन कर केवळ “मावामास? 
मांद होता है । आश्रय में स्थित ९ स्थायी भावों (ममता को लेकर १०) 
.से ९ रस (वात्सल्य को लेकर १०) की सृष्टि होती हे । इन नवों रसों में 


अङ्गार को रसराज कहा गया हे। इस मानच लोक के सभी प्राणियों में ` 


शङ्गार की व्यापकता को देख कर ही ar को रसराज की उपाधि दी 

गयो है । सवभूति ने सात्विकता के आधार पर करुण रस को रसराज 

कहा हे, किन्तु सात्विकता की अपेक्षा व्यापकता. की. इष्टि अधिक आह 

है, अतः जार रस ही रसराज है । शगार के अन्दर ३३ सञ्चारी भी आ 
CC-0. Mumukshu 
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मेद हैं संयोग Ken और वियोग या विप्रलम्भ ARR । विप्रकरभ 
TAI तीन भेद हैं :--( ३ ) पूर्वालुराग:--प्रियमिळन से पूर्व 


_करपनाजन्य विरह (२ ) प्रवास :--प्रिय के परदेशी होने पर विरहा- 


aga ( ३ ) मान :--प्रिय की उपस्थिति में रोप के कारण विरहम्रापति 
या विरह का रस लेने. के लिये स्वेच्छा से मान की स्थिति में आना। 
पहले प्रकार का मान '“ईर्ष्या-मान' होता है और दूसरे प्रकार का माद 
'प्रणय-मानः कहलाता है। | 


रस-विरोध व रस-मेत्री:--रसों में कुछ रस विरोधी प्रकृति के 
होते हैं और कुछ में मित्रता होती है। दो विरोधी रसों को एक साथ 
मिळाना 'रस-विरोधः दोष कहलाता है, यथा शङ्गार और वीर रस का 
एुक ही स्थान पर कथन मित्र रसों का मिळाना दोष नहीं होता, यथा 
श्रज्ञार और हास्य का मिळाना या वीर और रोड़ का kaan . 
अलंकार का पर्याय है आभूषण । सौन्दुर्यसयी नारी अलंकार 
से अपने को अळंकृत कर अपने सौन्दर्य में चार चाँद लगा देती है। 
इस सौन्दयंमयी नारी की तरह ही कविता- 
कविता और अलंकार कामिनी भी अळंकार से ema होकर सहृदय 
| को मोहती रहती हैं। अलंकार के इस रूप 
ही पहचान कर आचार्य केशव ने कहा है--“भूषण बिन न विराजई 
कविता बनिता Rar इस अळंकार की उपयोगिता को संस्कृत के 
आचार्यो ने भी स्वीकार किथा है। आचाय वामन ने तो 'काब्यं 
आहमलंकारात! कहकर यहाँ तक कह दिया हे कि काव्य अलंकार के 
कारण ही ग्राह्म होता है । भामह, दण्डी आदि तो अलंकार को काव्य | 
की आत्मा/त्तक घोषित: कर! "चुके छैं।0अरखंकार raoga 
अधिक महत्व है और कविता के कळापक्ष की दृष्टि से अळंकारों पर विचार 


कविता SX: 


करना आवश्यक हो जाता है । अलंकार सुख्यतः तीन ain 
है--९(१) matan (२) अर्थालंकार (३) उभयाळंकार । | 

(१) शब्दालंकार :--जब शवों के द्वारा चमत्कार उपस्थित किया: 
जाता है, तो शब्दालंकार होता है । शढ्दाळंकार के चार प्रमुख मेद 
ह....अनुप्रास, यमक, श्लेष और वक्रोक्ति । 


_ अहुप्रासः-वाक्य में शव्द के जिस स्थान पर एक व्यंजन का 


प्रयोग हो, उसी स्थान पर वाक्य के दूसरे शब्दों में भी उसी व्यंजन की' 
विभिन्न आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। अतः अलुप्रास का अर्थ है-- 
` व्यंजनों mahi इस आवृत्ति के आधार पर अनुप्रास ५ प्रकार 
के होंगे--( १ ) छेकाचुप्रास --जहाँ शब्द के आरम्भ में वाक्य सें 
व्यंजन की दो वार आवृत्ति होती हे । यथा--*नव उज्ज्वल जल धार 
हार हीरक सी सोहत? में “हार! च हीरक? में ह? की तथा “सी? व 
“सोहत? में 'सः की दो वार आवृत्ति हुई दै। (२) वृत्त्यनुप्रास 
जहाँ वाक्य में शब्दों के आरंभ के व्यंजन की दो से अधिक बार aa 
होती है, वृत्त्यजुभ्रास होता है। यथा--“सतगुरुसाँचा सूरमा, नखशिख मारा 
पूरि'में 'सतगुरु 'साँचा? व 'सूरमा' में स? की दो से अधिक वार आवृत्ति 
हुई दै। ( ३ ) श्रुत्यतुप्रास--जब एक दी स्थान से उत्पन्न होने वाली. 
ध्वनियों की आवुत्ति होती हे तो श्रुत्यनुप्रास होता है । यथा “दिवसः 
का अवसान समीप था, गगन था कुळ लोहित हो चला” में "अ, ग, क? 
gap हे और इसकी आवृत्ति हुई है। ( ९) अन्त्यानुप्रास-7 
वाक्य के अन्तिम पद, दूसरे वाक्य के अंतिम पद से साम्य रखते हं, 
तब अन्त्याचुम्रास होता है । इसे ही कविता में तुक मिलाना कहते हें t 
यथा--कामायनी के आद्या सर्ग में उपा सुनहळे तीर रसती, जयलच्मी 


अंतर्निहित हई i” 
सी उदित हई! RAR hu राजित कालरान्नि भी जळ मॅ R हुई 


इसी iti च b Taat otri 
में पहली पंक्ति का अंतिम पद है 'उदित हुई! । इसी से साम्य रखती' . 
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हुई ध्वनि दूसरी पंक्ति में मिळती है “अंतर्निद्दित हुई! (५) Tag 

प्रास--जब शब्द या व्यंजन की आवृत्ति न होकर शब्द--अर्थ के विना 

बदले ही पदों की आवृत्ति. हो और अन्वय पर इस आवृत्ति से अध 

परिवर्तन ळच्तित होता हो तो लाटानुप्रास होता है। यथा-- 
“पीय निकट जाके नहीं, घाम चाँदनी ताँहि । 

. पीय निकट जाके, नहीं, घाम, चाँदनी ताँहि ।' पहले पद की 
ही आशृत्ति दूसरे में है पर 'कॉमा? के आग्रह से अन्वयजन्य- अर. 
मेद होता है । | 

यसकः--जब पद में. एक शब्द एक से अधिक यार आवे .और 
भिन्न अर्थ में आवे तो 'यमक? होता हे जसे “कनक कनक ते सौगुनी | 
मादकता अधिकाय । यह खाये बौराय जग, वह पाये वोराय में 
“कनक? का दो बार दो अर्थ में प्रयोग हे । पहला अर्थ हे घतूरा और 
“दूसरा स्वर्ण ॥ sa 
`. ग्हेष:--जव पद सें एक शब्द एक ही वार प्रयुक्त हो और उससे 
'एक से अधिक अथं व्यक्त हों तो “श्लेष? होता है । यथा-- 

“मेरी भवबाधा हरो राधा नागरि सोय। 

जा तन की झाई परे श्याम हरित युति होय ॥ . 
में राधा, नागरि और सोय का एक ही बार प्रयोग है, पर अर्थ दो l 
राधा > कृष्ण को राधा, साग; नागरि = चतुर, साग; और सोय =. 
वही, साग । . `:  ।« | 

श्लेष दो प्रकार का होता है-अभंग-पद च सभंग पद्‌ । अभंगः 
'पद झेप का उदाहरण ऊपर दिया गया है । इसमें जिल शब्द में RI 
होता है उसमें कहीं तोड-मरोड नहीं करना पड़ता है । सभंग-पद्‌ श्लेप 
TAg e को" व्लोडना क्रितं A यमाई संशेभी हो 
Ta, श्रुति सेवत इक अंग' में तरोना का अर्थ कान का आभूषण भी 


. कविता | So 


हे और उसे तोड देने पर तरयो ना दो जाता दै, जिसका अर्थ होता है 
मुक्त न होना । 

वक्रोक्ति:--जहाँ उक्ति वेचित्य हो' अर्थात्‌ उक्ति में वक्रता हो 
बक्रोक्ति अलक्कार होता हे वक्रोक्ति दो प्रकार की होती दैः--( ५) 
श्लेप वक्कोक्तिः--जब कहे गये वाक्य का रलेषात्मक अर्थ लगाकर उत्तर 
वक्र ढङ्ग का दिया जावे तो श्छेष वक्रोक्ति होती हे । यथा — 

'को तुम हो ? इत आये कहाँ? घनश्याम हो तो कितहूं वरसो? में 
कौन हो और कहा से आये हो जेसे गोपी के अश्न पर कृष्ण ने उत्तर 


दिया में 'घनश्याम हूँ?। गोपी ने श्लेप से घनश्याम का अर्थ बादुळ ले 


कर उत्तर दिया--“तो कित हूं वरसो? । ( २ ) काङ वक्रोक्ति:--जव 
कण्ठ-ध्वनि से उक्ति में वक्रता उपस्थित की जाय तो काङ चकऋरोक्ति होती 


है। यथा+--लात दिवस भये साजत सकळ यनाउ, का पूछूहु, gÈ 
राउर रुचिर सुभाउ* यहाँ 'राउर रुचिर सुभाउ? कंठध्वनि के कारण: 


मूखंता का वाचक बन जाता है, अतः काळु वक्रोक्ति है । 


(2) अरथोलङ्कारः--जव वाक्य में शब्द का चमत्कार न होकर 


अर्थ का चमत्कार लक्षित होता हे और इस.चसत्कार से भावमय-कविता 


को निखार सिलता है तो 'अर्थाळङ्कार' कहलाता हे । इनका भेद इस 


अकार हे 

उपसा :--धर्म, क्रिया और व्यापार केःआधार पर जब उपमेय और 
उपमान सें समानता स्थापित की जाती है तो उपसा अछङ्कार होता 
है। उपमा अलङ्कार में चार तत्व होते हैं ( १) उपमेय :--जिसकी 


उपमा दी जावे, ( २) उपमान:--जिससे उपमा दी जावे, (1) 
वाचक अर्थात्‌ समानता बोधक शब्द, (2) धमं :--जिसके आधार 
पर दोनों में समानता स्थापित की जावे। यथा--“उनका अधरं 


विस्वर केपि ह है? फ Gaung हे? वीक 
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उपमांन है, “समान? वाचक हे और 'लाळ' धर्म है । इस उपमा 
के कई भेद हें । ( १ ) पूर्णोपमाः--जहाँ ये चारों तस्व वत्तमान हों। 
-JA ऊपर के उदाहरण में ( २ ) छप्तोपमाः--जहाँ इन चारों तत्वों मे 
से कोई एक अनुपस्थित रहता है, 'छप्तोपमा” होती है । घम के छोप होने 
पर धर्मछुप्तोपमा होती है। यथाः--दुग्ध-धवर सम चादर” में “श्वत! 
धर्म लुप्त है । वाचक के लोप होने पर 'वाचकळत्तोपमा' कहलाती है।-.. 
यथां--'अरुण कमळ नयना भले? में नेत्र उपमेय है, कमळ उपमान है 
अरुण धर्म है और वाचक छतत है । उपमेय के छछ होने पर उपसेय- 
लुप्तोपमा! होती है । यथाः--“चन्द्रकछा सी खेल रही थी थे वे अपनी 
कीडा में, “चन्द्रकला सी हँसी? खेळ रही थी अतः उपमेय हसो यहाँ 
छुछ है। जव उपमान का लोप होता है तो “उपमानलुप्ोपमा' 
.कहळाती है । यथा--सुझको मेरे प्रिय सुन्दर हैं, सुन्दर प्रिय सा कोन! 
मे 'सुन्द्र? कम है, “मिय? उपमेय है, “ला? वाचक है, किन्तु उपमान 
-छुप्त है । जब उपमाओं की माला सी बनती चली जाती हे अर्थात्‌ 
उपमेय एक होता हे पर कई उपमानों से उसकी उपमा वेठायी जाती 


È, तब “मालोपमा” कहळाती है--यथा-- 


“हर ज्यों अनंग पर, गरुड़ भुजंग पर, 
कोरव के अंग पर पारथ ज्यों पेखिये | 
बाज ज्यों बिहंग पर, सिंह ज्यों मतंग पर 
म्लेच्छ चतुरंग पर सिवराज. देखिये IP ( भूषण ) 


रूपक अलंकार :--छतक्तण--उपमेयर उपमान जह एक रूप 
कहाँय? अर्थात्‌ जहाँ उपमेय और उपमान एक रूप हों, कोई किसी से 


वर बकर न हो बहा, होता है " 
C-0. Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized LS ०11 जज 
आवश्यकता नहीं होती । यथा--'सुखकमळ स 


कविता ` ७६. 


दळ पुरइन के! में सुख और कमळ एक रूप है, अतः उनमें रूपक है । 
रूपक के दो भेद दे--अभेद रूपक और Aga रूपक । 


अभेद रूपक :--वह रूपक जिसमें बिना किसी शातं के उपमेय 
और उपमान अभिन्न कहे गये दों, अभेद रूपक होता है । इसके तीन 
` मेद होते हे--( १ ) सांग अभेद रूपक--जहाँ उपमान का अंग-प्रत्यंग 
उपसेय में आरोपित हो । यथा-- | ; 

Giga उद्य गिरि मंच पर, रघुबर बाल पतङ्ग | 
विकसे संत सरोज सब, हरषे लोचन संग ॥! 
यहाँ राम में सूर्य का रूपक वेठाकर, पर्वत पर सूर्योदय से कमळ के 
विकसित होने और भ्रमर के प्रसन्न होने तक की वात खूपक के द्वारा 
दिखायी गयी है । (२) निरंग अभेद रूपक--जव अंग-प्रत्यज्ञ का कथन 
रूपक में न होकर, केवळ उपमान का उपमेय सें पूर्णतः आरोप होता 
हे तो निरंग अभेद रूपक होता है यथा-- 
'छिनःछिन प्रभु-पद कमल विलोकी | 
रहिहों सुदित दिवस जनु केकी ॥? 

(३) परम्परित अभेद रूपक:--जहाँ प्रधान रूपक की पुष्टि के 
लिये कुछ और खूपकों. का कथन हो अर्थात जहाँ क्रम से रूपक 
योजना हो, परस्परित रूपक द्वोता है, यथा--- 

nga ज्वाला सोती थी, इस प्रणय. Reg के तल में | 

प्यासी मछली सीं आंखें, थी विकल रूप के जलमें ॥! 
आँखों को मछुली का रूपक देने के -लिए एक दूसरा रूपक भी खड़ा 
किया गया है और रूप को जळ से रूपंकबद्ध किया गया:है। 


तद्रूप रूपक :-जब उममेय च उपमान एक रूप नहीं होते वर्कि 


उपमेय, इपान होता. है, ते AAA. दोता है.) बृष cangotri 
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“सागर से उपजी न यह कमला अपर सुहाति ।? 
में कमला से भेद रखकर भी दोनों का समान बनाने का यत्न है 
अपर! शब्द्‌? सेद का सूचक है । 
अनन्वय अलंकार: उहाँ उपमान का कथन नहीं होता और 
उपमेय ही उपमान का स्थान भी अहण करता है, अनन्वय अलंकार 
होता है । इसमें उपमेय ही अपना उपमान भी होता है। गाँधी की 
उपमा गांधी से ही दी जा सकती है 1? 
अपहुति:--अपहुति का अर्थ होता है 'दुराव? । सत्य स्थिति 
को छिपाकर उसके स्थान पर मिथ्या बात कही जाय, पर मिथ्या वात 
भी सस्य के अर्थ का बोध कराती हो तो 'अपहुति? होता है, जेसे:-.. 
“यह पानी नहीं सोना वरस रहा दे? में पानी को छिपाकर सोना 
की वात कही गयी है जो मिथ्या होते हुये भी पानी के प्रभाव से g 
होने वाली स्वर्ण-राझि की संकेतिका हैं । अपहुति में ६ भेद हैं :-- | 
( १) serai :---जहाँ उपमेय का निषेध करके उपमान का 
कथन किया गया हो--बन्धु न होय मोर यह काला? में "ag 
निषेध करके 'काळ? की स्थापना की गयी है । 
(२) हेत्वपह्कति :--जहाँ उपमेय का निषेध और उपमान का 
स्थापन कारण देकर किया जाय :-- 
gor हाहि न अलि an, धुवा धरनि चहुँ कोद । 
जारत आवत जगत को, पावस प्रथम पयोद Il बिहारी 


में जारत आवत जगत को? कारण है जिसके आधार पर धुरवा का 


निषेध कर “धुंआ” की स्थापना की गयी है। अतः हेत्वपह्नति है । 


(३ ) पयेस्तापहति —जब किसी वस्तु के धर्म का निपेघ इस- 
रिथ किया अचि की YAI स्थापना औय" तम करनी b rapih e 


RA 
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. स्तापहुतिः होता है। anga धन धरती में नहीं, किन्तु निज 


मन में?-'साकेत” में-धन-धरती में सुख-घमं का निपेध कर उसे मन में 
स्थापित किया गया है । | 


(Beranak :--जब किसी को किसी वस्तु में भ्रम हो 
और उसका निवारण सत्य का कथन करके किया. जावे तो ‘atangi 
होता है । यथा :--- 


बद्दल न हाहि दल दच्छिन घमण्ड माहि 

घटा हू न AR, दल सिवाजी हँकारी के? 
में बादल के अम का निवारण कर सत्य का उद्घाटन करते हुए कहा 
गया है कि वह शिवाजी की सेना के पद्चाप से उठने वाळी घूल है । 


(x) छेकापहुति:--आन्तापह्ुुति के ठीक अतिकूळ स्थिति है 
छेकापहुति की । इसमें पहले सत्य का कथन करके, वाद में झूठ से भ्रम 
फेलाया जाता है । यथा--अमीर खुसरो.की पहेली :-- 


'टट्री तोड़ के घर में आया! 
अरतन बरतन सब सरकाया॥ 
खाया, पीया दे गया gal 
का सखि! साजन, ना सखि कुत्ता'।। 


( ६) केतवापह्ृति :---बहाना सूचक शब्द से जब सत्य को छिपा 


कर अस्य की स्थापना की जाती हे तब केतवापद्दति होता है :--“राम' 
| के सिख काळ ने रावण पर प्रहार किया? में “सिस? जेसा. बहाना सूचक 
'शब्द राम का निषेध कर “काळ? की स्थापना करता हे । 


उल्लेख अलंकार :--एक ही वण्य विषय का अनेक प्रकार से वर्णन 
TPS EU kasian है! Va जयः अहुतत से व्यक्ति बण्य) विषय कराः 


६ सा० सि० 
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विभिन्न रूप में कथन करते हैं तब प्रथम उल्लेख होता दै और जब एक 
ही व्यक्ति कई रूप में वर्णन करता है तब द्वितीय उल्लेख होता है। 
यथा — aa कृत्‌ दशरथ-महिमा वणन :-- 


विधि के समान हं, विमानीकृत राजहस 
` विविध बिल्युधयुत मेरु सो अचल इं । 
दीपति दिपति अति सातो दीप दीपयतु, 
दूसरो दिलीप सो सुदक्षिना को बल हे |! 


असंगति अलंकार :--जद्वाँ कायं और कारण में संगति नहो 
कारण कहीं हो और उसका परिणाम ( कायं) कहीं हो, असंगति 
अळंकार होता हे । जेसे:- 
“रग उरकत gea Gek, जुरत चतुर चित प्रीत। 
परत गाँठ दुजेन हिये/दई नयी यह रीत ॥।' 
इसमें उलझने की क्रित्रा कहीं होती हे, हटना कहीं होता दे, जुडना. 
अन्यत्र होता है और गाँठ कहीं अन्यत्र जाकर पड़ती हे । किसी क्रिया 
में संगति नहीं है । अतः असंगति अळंकार माना जावेगा | 


स्मरण अलंकार :--जब उपमेय से मिळती जुळती वस्तु को 
देखकर या अन्य किसी परिस्थिति में पढ़कर उपमेय की याद हो 
आती है तब स्मरण अलंकार होता है । यथाः 
(सघन कुंज छाया सुखद, शीतल सन्द समीर । 
मन अजह ह्वे जात वे, वा जसुना के तीर ॥' 


सुना के तट का वातावरण कृष्ण के साथ “रासः की याद दिला 
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देता है । अतः स्मरण अळंकार है । 
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श्रान्तिमान अलंकार :--सादृश्य के आधार पर जब किसी वस्तु 


का भ्रम वदा दूसरे वस्तु के रूप में कथन हो जावे तो आंतिमान अळंकार 


होगा जैसे सपे को रस्सी समझ लेला या रस्सी को सपे मान लेना । 

यथाः देखि राम पथिक नाचत सुदित मोर 

मानत मनहूँ सुतड़ित ललित घन, धनु सुरघनु गरजनि टंकोर ।? 

में राम में वादळ का भ्रम मानकर सोर नाचने लगता हे । 
संदेहालंकार :-सारश्य के आधार पर जब निर्णय न किया जा 


सके कि कौन सी वस्तु हे तो संदेहालंकार होता है। “यह सर्प है कि 
रस्सी है? कहने में संदेह स्पष्ट हे । संदेदाळंकार के वाचक शाब्द हैं---'कें, 


'किधो, घों, कि, केधो, आदि । यथा :— 


'किघों बज़कन लाल नगनि खचि तापर विद्रुम पांति | 
किघा सुभग बन्धूक कुसुम पर कलकत जलकन कांति।।' 


में किधों वाचक से कृष्ण के अधर के उपमाओं के सम्बन्ध में संदेह 


व्यक्त है। 


दृष्टान्त अलंकार :--जब उपमेय सम्बन्धी वाक्य के पोषणाथ एक 
दूसरा वाक्य कहा जाय और 'जेसे' आदि वाचक शब्द न आवें तो इशांत 


अलंकार होता दै । पोपक-चाक्य दृष्टान्त स्वरूप ही होते हैं । यथाः— 


'रहिमन अँसुवा नयन ढरि, जिय दुःख प्रकट करेइ | 
जाहि निकारो रेह ते, कस न भेद कहि देइ ॥! 
में प्रथम पंक्ति का आशय दूसरी पंक्ति के दृष्टांत से पुट हुआ है । 


उदाहरण अलङ्कार :- उदाहरण और दृष्टान्त का भेद वाचक 
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वाक्य का कथन उदाहरण में भी होता हे पर “ज्यों? 'जेसे' आदि वाचक 
शब्द के साथ :—- 

“जगत जनायो जेहि सकल, सो हरि जान्यो नाहि । 

ज्यां आँखिन सब देखिये, आखि न देखी जाय IP 


में “यो? वाचक से प्रथम पंक्ति के आशय को स्पष्ट एवं पुष्ट करने के 
लिए द्वितीय पंक्ति का कथन हुआ है । 


उत्प्रेक्षा अलङ्कार :--उ्मेत्षा का शाब्दिक अर्थ है देखने की उस्कर 
इच्छा । इसका अर्थ यह है कि कवि अपने प्रतिभा के आग्रह से असमान 
वस्तुओं में भी समानता देखना चाहंता है । उपमेय और उपमान भिन्न 
होने पर भी कविप्रतिभावश कएपनाओं के साध्यस से एक रूप 
दिखाये जाते हैं। कल्पना सूळ में होने के कारण ही उषा के 
चाचक शब्द हैं:--महु, जच, मानो, जानो आदि । इसके yaaa: तीन 
सेद होते हैं :— 


( १.) वस्तूत्मेक्षा जब किसी एक वस्तु या विपय से साम्य दिखाने 
के लिये अपर वस्तु या विषय की उत्प्रेक्षा की जाय तो वस्तूत्मेक्षा होती हे:- 


हसत दशन एक शोभा उपजति उपसा जात लजाई | 
मनौ नील मनि पुट सुक्तागन बंदन भरि बगराई॥।' 


( २ ) हेतूत्प्रेक्षा:--जब 'अहेतु’ की उत्मेक्षा उसे. हेतु! मानकर 
को जावे तो 'हेतृत्पेक्षाः होती है। जो कारण नहीं है, उसे कारण मानकर 
कथन करना Ea है । उदाहरणार्थ :-- 


'पिउ सों. कहेड संदेसड़ा; हे भोंरा हे काग! 


कविता अढळ ८५ 
 जायसी के- इस कथन में हेतूव्मेक्षा हे क्योंकि काग, विरहिन के जलने 
` पर उठे हुए छुँये से काला नहीं हुआ है, पर इस.पद्‌ में काग के काला 
` होने का यही कारण माना गया है । 


(३ ) फलोत्प्रे्षा:--कार्य का जो परिणाम नहीं है, उसे परिणाम 
मानकर कथन करना 'फलोत्मेक्षा' कहछाता है। 'काव्यांग-कौसुदी' 
( प्रथमकला ) में प० विश्वनाथ असाद मिश्र जी ने फलोव्येक्षाः का सुन्दर 
उदाहरण दिया है :— 


“दुवन सदन सबके बदन, 'सिव सिव? आठौ जाम | 

निज बचिवे को जपत जनु, तुरकौ हर को नास॥।!' 
सें 'सिच सिव? शब्द “शिवाजी? का नाम है पर उसे शिव का जप? 
रूप फळ माना गया हे, अतः Kekar हे । 

इन सवके अतिरिक्त एक उत्प्रेक्षा भोर होती हे, जिसे “गस्योस्प्रेक्षा' 
कहते हैं। इस प्रकार की उपेक्षा में उत्मेक्षा ( कल्पना ) तो होती 
` है, किन्तु उसके वाचक दाब्द नहीं होते हैं । 
“मरकत-मन्दर पर संगमी रतनहार | 
लहरें तरंगदार गंग-यझुना की हैं।! 

( काव्यांग कोसुदी कला ३ ) 


में "मानो लहरें तरंगदार गंग-यझुना की हैं? नहीं कहा दे । 'मानों' के 
इस लोप के कारण इस SATI को 'गम्योव्मेक्षाः कहते हैं । 


प्रतीप अलंकारः--प्रतीप का अर्थ होता है Tar । जहाँ उपमान 
(जो श्रेष्ठ है) का तिरस्कार कर उपमेय को श्रेष्ठ बताया जाता है, 
प्रतीप अलङ्कार होता है । इसके पाँच रूप होते हैं: 


०९०१) प्रथभ सीप. ae ieai. षठः षि कासे के 
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लिये प्रसिद्ध उपमान को ही उपमेय बना दिया जाता हे तब प्रथम 
` अतीप अलंकार होता है:-- 
“हे. दाँतों की झलक सुझको दीखती दाड़िसों में। 
बिंबाओं में वर अधर सी राजती लालिमा हे ॥! 
जैसी पंक्तियों में इरिओध जी ने दाडिम, बिंवा आदि उपमानो को 
उपमेय बना दिया हे और दाँत, अधर आदि उपमेयों को उपमान 
वना दिया दै । 
(२) द्वितीय प्रतीपः--उपसान को उपमेय बनाकर वर्णित 
किया जाय और मूळ उपमेय का निरादर हो तो द्वितीय अतीप होता है:- 


“करती तू निजं रूप का गव किन्तु अविवेक | 
रमा, उमा, शचि, शारदा तेरे सदृशा अनेक II 
| ( संक्षिप्त अळंकार मंजरी ) 


( ३) तृतीय प्रतीप :--जब उपमान को उपसेय बनाकर, वास्त- 
. विक उपमेय के द्वारा उसका निरादर कराया जावे तो तृतीय प्रतीप 
होता दै 
'हालाइल, मत गये कर हूँ में क्रूर अपार। 
क्या न अरे ! तेरे सदृशा खल-जन-बचन, विचार ' | 
( dfaa अळंकार मंजरी ) 


( ४) चतुर्थ प्रतीप :--उपमान को उपमेय और उपमेय को 
उपमान बनाकर जब उपमेय के समक्ष उपमान को हीन सिद्ध करते हैं | 
तब चतुर्थ प्रतीप होता हे: | 
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(x) पञ्चम प्रतीप :--उपमेय में उपमान द्वारा किये गये कार्य 
को करने की सबळ स्थिति दिखाकर उपमान को हीन बताया 
जाता है — 


पत्रा ही तिथि पाइयत वा घर के चहुँ पास | 
नित प्रति पुन्योई रहे आंगन ओप sara II 


में नायिका का सुख हमेशा चाँदनी फेळाये रहता है, अतः सुख उपमेय 
से चाँद उपमान को नीचे गिराया गया हे । 


व्यतिरेक :--जब उपमेय में sama से कुछ विशेष योग्यता 
दिखायी जावे तो व्यतिरेक होता है। व्यतिरेक का अर्थ है “अन्तर । 
प्रतीप में उपमान का तिरस्कार होता हे किन्तु व्यतिरेक में दोनों 
समान रहते हैं ओर इस समानता के साथ उपमेय में कुछ विशेष _ 
योग्यता भी रहती है । यथा दूलहकुत:-- | 

'कुन्द्न सो रूप पे सुगन्ध सरसानो हे. | 

में रूप की उपमा कुन्दन उपमान से की गयी हे पर कुन्दन में सुगन्थि 
नहीं दे और उपमेय नायिका में सुगन्धि भी है, नायिका पश्चिनी थी । 
अतः सुगन्ध की विशेष योग्यता के कारण व्यतिरेक हे । 

अर्थान्तरन्यास :--जब अप्रस्तुत अर्थ के द्वारा प्रस्तुत अर्थ का 
कथन होता है तो अर्थान्तरन्यास होता है। इष्टान्त च अर्थान्तरन्यास में 
बहुत अल्प भेद होता है। अर्थान्तरन्यास में अप्रस्तुत से प्रस्तुत का 
समर्थन होता है, किन्तु दृष्टान्त में समर्थन न होकर दोनों में बिम्ब- 
ahaha स्थिति प्रधान होती है । यथा — 


'राम-भजन बिन भब नहीं छूटे, यत्न बिना कब बाधा दूठे ।' 
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हे 
काव्यलिंग :--जब भेदक तत्व के आधार पर किसी चस्तुका 
प्रामाणिक परिचय दिया जावे तो काञ्यलिंग अलंकार होता हे । जेते 
कहा जावे कि “बहां आग है, देखो gon उठ रहा हे? तो इुँभा से आग 
का समर्थन होगा क्योंकि जुआ आग का परिचायक होता है । 
काव्यलिंग है । 
` चिभावनाः--जहाँ बिना कारण के कार्य हो या बिना कायदे 
कारण हो, वहां विभावना अळंकार होता है। यथा !--- 


“बिनु पद चले, सुने बिनु काना? 
में बिना कारण के कार्य हुआ है । अथवा 
“यद्यपि इंधन जरि गये, अरिगन केशवदास | 
तद॒पि प्रतापानलन के, पल पल बढ़त प्रकाश IP 


में कारण के बिना कार्य हुआ है । डी 


विशेषोक्ति :--विभावना से ठीक विपरीत RRE अलंकार 
होता है । जब कारण उपस्थित होने पर भी कार्य नहीं होता तो 'विदे- 
पोक्ति! कहते हैं :--“पानी रहने पर भी प्यास नहीं चुझती' में विशेषोक्ति. 
है, क्योंकि कारण 'पानी? की उपस्थिति पर भी काय “प्यास का लुझना' 
संभव नहीं हो सका है । 


विरोधाभास :--एक ही स्थान पर दो विरोधी बातों का कथन 
कर सहृदय के मन में असमंजस उठाना और फिर उसका परिहार करना 
विरोधाभास है । इसका अथ है विरोध का आभास देना, अतः आभास! 
होने के कारण “परिहार? भी आवश्यक होता है । 
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में श्याम और उज्वळ का विरोध तो है, पर उज्वल का अर्थ पवित्र 
और श्याम का कृष्णः लेने पर विरोध का परिहार हो जाता है । 
परिसंख्या :--जव वस्तु को, जहाँ वह दोपमय स्थिति में है, वहाँ 
से हटाकर गुणकारी स्थान पर रख देते हैं, तव परिसंख्या अळंकार 
होता हे। स्थान-परिवर्तन द्वारा दोप को गुण बना देना ही परिसंख्या 
अळंकार है । यथा — 
“मूलन ही की जहाँ अधोगति “केसव? गाइय । 
होम-हुतासन-धूम नगर एके ` मलिनाइय ॥ 
में मलिनता को होम-हुतासन-भूम में दिखाकर गुणमय बनाया गया हे । 
परिकरांकुर अलंकार :--जब विशेष्य को किसी विशेष प्रयोजन से 
प्रयोग में छाया जावे तो परिकरांकुर अळंकार होता है :--- 

“सातौ दीपन के अवनी पति, हारि रहे जिय में जब जाने | 
बीस बिसे घ्रत भंग भयो, सु कहो अब “केशब? को धनु ताने I 
में 'वीस विसे! का प्रयोग । इसी तरह यदि कद्दा जावे 'संकट-मोचन 
संकट हरे? तो संकट-मोचन का प्रयोग 'परिकरांकुर” के अन्तर्गत 


मान्य होगा । 


सहोक्ति अलंकार :---जब एक ही क्रियापद के प्रयोग से 'सह', 
“साथ? आदि शब्दों का आश्रय लेकर कई घटनाओं को एक में वाध कर 
कथन होता दे तच 'सहोक्तिः कहळाता है । इसका अर्थ है 'सह + उक्ति'। 
गीतावली के पद संख्या ९० में इसका सुन्दर उदाहरण मिलता देः 
'गहि करतल, मुनि पुलक सहित, Agak उठाइ लियो। 
नृपगन मुखनि समेत aa करि, सजि सुख सबहिं दियो I 
में 'खमेत” दाब्द के प्रयोग से 'नमित करि? क्रिया धनुष पर तो लगती 
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स्वभावोक्ति :--जहाँ वस्तु के स्वभाव का स्वाभाविक कथन हो, 
वहाँ स्वभावोक्ति अळंकार होता है । यथा :-- 
जो हों कहों रहिए, तोप्रसुता प्रगट होत, 
चलन कहो तो हित हानि नाहिं सहनो । 
भावे सो करहु, तो उदासभाव माननाथ, 
__ साथ ले चलहु, केसे लोक-लाज बहनो |! ( केश्चव). 
क्रमालंकार :--जब कथित वातों के क्रम के आधार पर पोषक 
वार्ता का कथन हो या जब उपमेय के क्रम पर उपमान का कथन हो 
और उसी क्रम.पर उनके गुण आदि का कथन हो तो क्रमालंकार होता 
है। यथा:-- 
“भुजनि भुजंग सरोज नयननि, बदन बिघु जीत्यो लरनि । 
रहे कुहरनि, सलिल, नभ, उपमा अपर gR डरनि।।' 
में जिस 5म से सुजा, नयन, वदन आये हैं, उसी क्रम से उनके 
उपमान ः--भुजंग, सरोज और दिु का कथन हुआ है और उसी क्रम से 
उनके वासस्थान:--विवर, सलिळ ओर नभ भौ वर्णित हैं । 
तदूगुण अलंकार :--जब काव्य में ऐसा वर्णन हो कि 
प्रभावाधिक्य के कारण एक वस्तु, दूसरी चस्तु का रूप, रंग या गुण 
पा ले तो तदूगुण अलंकार होता हे । यथा 


_ अधर धरत हरि के परत, ओठ, दीठ पट जोति | 
, हरित बास को बासुरी, इन्द्रधनुष-रंग होति IP 
अतदूगुण अलंकार :---जब वस्तु पर प्रभाव पड़ता तो दिखाया । 
जावे पर उससे दूसरी वस्तु प्रभावित होकर अपना गुण न छोड़ दे तब | 
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कविता ag 
“सूरदास की कारी कमरी चढ़े न दूजौ रंग । 
मीलित अलंकार :--जब्र रूप, गुण या धर्म में से किसी एक की 
समानतावश पुक वस्तु दूसरे से एकदम मिळ जावे तो मीछित अळंकार 
होगा--' | 


'पानपीक अधरान में सखी लखी. नहिं जाय |? 
में अघर की लालिमा में 'पान का पीक? मिलकर एक रूप हो गया दै !. 


उन्मीलित अलंकार :--जब दो ag साइश्य के आधार पर 
मिलो-सी तो हों पर किली विशेष गुण के कारण उनका अळगाच भी 
स्पष्ट हो जाता दो तो उन्मोलित अळंकार होता है । कविवर बिहारी ने' 
शुङ्का-अमिसारिका का कथन: किया हे । शुक्ला-अभिसारिका अपने श्वेत 
परिधान ओर अपने वर्ण की युति के कारण रात की चाँदनी में मिल. 
गयी हे, किन्तु वह पद्मगंधा पञ्चिनी है, अतः रात में कमळ की 
असंभावित सुगन्धि का अनुभव कर लोग यह समझ जाते हैं कि कोई 
ahaha अभिसार के छिये जा रही है। पश्मगंध के कारण 

` इस परिचय का मिलना ही उन्मोलित अळंकार का परिचायक दे: 

“जुबति जोन्ह में मिलि गई, नेन न होत लखाइ | 
सोचे के डोरन लगी, अली चली संग जाइ॥' 


निदेशेन :--दो भिन्न पदार्था में उपमा के द्वारा संबन्ध की स्थापना: 


करना ही "निदर्शना? अळंकार है ga समानता को दिखाने के छिये 
जे, से, ते आदि सम्बन्धयाचक शब्दों का प्रयोग होता हे । किन्तु यह 
प्रयोग न भी हो तो भी 'निदशंना' दो सकती है। निददांना के तीन 


` भेद मान्य हैं :-- 


(१) प्रथम निद््शना:--वाणी मधुमय सोहती, सधु-मिश्री 
के eren etengin aan (हिखागी, गामी है. 0 


-~ 
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इसमें वाक्य असमान हें । इसी प्रकार जे, से लगाकर भी असमान 
वस्तुओं में एकता स्थापित की जाती है । | 


| 
( २ ) द्वितीय निदाना :--जब उपमेय या उपमान के गुण का 
आरोप एक दूसरे में दिखाई पड़े तो द्वितीय निदर्शना होती है। यथा ~ 
'जेह्दि दिन द्सन-जोति निरमई | बहुते जोति जोति ओहि भई ॥ 
रबि-ससि नखत दिपहिं ओहि जोती। रतन पदारथ मानिक मोती! 
(३) तृतीय निदशेना:--जब एक सत्‌ अथवा असत्‌ ' वाक्य ३ 
दवारा दूसरों को शिक्षा दी जावे तो तृतीय निदर्शना होती हैः-- 
“तप बल पद्‌ पावे अचल, खीन पुन्य गिरि जाइ | 
उन्नत ह्वे ध्रव कहत अरु, उड़ गिरि रहे बताइ ॥? 
दीपक:--जब उपमेय भौर उपमान दोनों की गुण और क्रिया 
'एक ही बतायी जाय, तो दीपक कहलाता है अर्थात्‌ जब दोनों पइ 
का एक ही धमं कहा जावे तो दीपक होता हे । वक्रोक्तिकार ने इसका 
‘उदाहरण दिया है, जिसका अर्थ है :--'महाकचि शब्दों के, पुराना जौहरी 
युक्ता रत्नों के और बूढ़ा माली फूलों के स्थान और अस्थान को जानता है। 
इस उदाहरण में 'स्थान और अस्थान को जानता है ।' के द्वारा उपमेय 
और उपमान के समान धर्म. का कथन हुआ है । 


मुद्रा अलङ्कारः सुदा अलंकार वह अलंकार है जिसमें प्रस्तुत | 
'शब्द या पद्‌ के द्वारा अन्य विशिष्ट अर्थ का भी बोध होता है:-- 


मर मिटना भी हे एक हमारी कीड़ा | 
पर भरतवाक्य हे सहूँ विश्व की Kal 
में 'भरत-वाक्य' के द्वारा सुद्धा अलंकार पुष्ट हुआ है । इसी प्रकार साकेत | 
०क)वूसरा 'असंय की मुन्ना 'अरूझर का पोषक Balized by ५०31790 
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. “करणे, क्यों रोती है ? उत्तर में और अधिक रोई | 
मेरी विभूति है जो उसको भवभूति कहे क्‍यों कोई ॥? 


में भवभूति का अर्थ हे संसार की विभूति पर अन्य अर्थ. होगा करुण 
: रस के प्रमुख कवि "भवभूति ।' 


अतिशयोक्ति :--जहाँ वर्ण्यं वस्तु की अपेक्षित प्रशंसा से अधिकः 
प्रशंसा की जावे चहाँ अतिशयोक्ति अळंकार होता हे । यथाः— 
'हनूमान की पूछ में लगन न पाई आग | 
लंका सगरी जल गई, गये निशाचर भाग AN 
इस अतिशयोक्ति के भी ६ भेद हें । नाम जान लेना आवश्यक है :--- 


( १ ) रूपकातिशयोक्ति ( २ ) भेद्कातिशयोक्ति ( ३ ) अक्रमाति- 
शयोक्ति ( ४ ) चपलातिशयोक्ति (५ ) अत्यन्तातिश्योक्ति ( ६ ) सम्ब 
नघातिरायोक्ति । प्रस्तुत उदाहरण 'अस्यन्तातिशयोक्तिः का परिचायक gi 


समासोक्तिः--जव सामान्य विशेषण होने के कारण प्रस्तुत के 
कथन से ही अप्रस्तुत का भी कथन हो जावे तो 'समासोक्ति' होता है । 
समासोक्ति में विशेषण के आधार पर अप्रस्तुत का स्पष्टीकरण होता है 
किन्तु अन्योक्ति में अप्रस्तुत के वर्णन से प्रस्तुत का बोध होता.हे । इसी 
लिये अन्योक्ति अळंकार 'भग्रस्तुत प्रशंसा? के अन्तर्गत आता है और 
समासोक्ति नहीं । समासोक्ति का एक उदाहरण: 


dak पील दिखावा; भए दुआ चौदाँत | 
राजा चहे बुदे भा, साह चहे शहसात Il 


में राजा का 'बुर्द' होना और साह का “शहसात? करना सतरंज के खेळ 
कोली प्रहारा है FT प्रस्तुत सथ ASET के, d E eGa भी! 


ag _ साहित्य और सिद्धान्त 


अन्योक्ति:--अभरस्तुत. प्रशंसा का. एक. प्रकार हे A 
अलंकार । इसमें अप्रस्तुत के द्वारा प्रस्तुत का कथन होता हे :...... 


“नहिं पराग नहिं मछुर मधु, नहिं विकास यहि काल | 
अली कली ही सों बिध्यो आगे कौन हबाल |! 


जैसे अप्रस्तुत अंश से बिहारी ने अपने समय के नरेश जयशाह पर 
अन्योक्ति की है । अन्योक्ति को ही 'सारूप्य-- निवंधना? भी कहते 8 


व्याज-स्तुति:---जहाँ व्यंजना की ध्वनि सुनायी पड़े अर्थात्‌ जहाँ 
स्तुति के द्वारा निंदा या निंदा के द्वारा स्तुति का प्रयोजन सिद्ध हो, ब्याज 
स्तुति होता है । यदि कहा जावे कि 'बोडलदा शंकर भाँग-घतूरा खाने 
'चाले हैं? तो इसमें भाँग-धतूरा अपने निच रूप सें प्रयुक्त न होकर उनकी 
मस्ती का द्योतक बन जाता हे और इस प्रयोग से शांकर की निंदा न 
होकर उनकी मस्ती की स्तुति ही होती है । यसुना की स्तुति में यदि 
कहा जावे कि वह अविवेकिनी अपने साथ पापी को लेकर अपने भाई 
यम को अपमानित कर रही दै तो इससे स्पष्ट में तो निंदा ज्ञात होगी 
fè वह भाई का विरोध कर रही है, पर हे adan, क्योंकि इससे sei | 
“पतितपावनी? रूप का स्पष्टीकरण होता kI 


(2) उभयालंकार:--उन' अलंकारो को उभयाळंकार की संज्ञा 
आपत होती है जिनमें शब्दाळंकार और जर्थालंकार दोनों मिळे हुये रहते 
'हें। 'कजरारी अखियान में कजरा री न लखात? में यदि अळंकार निरू 
पण किया जावे तो इसमें एक ओर तो सभंग यसक का परिचय मिळता 
है और दूसरी ओर मीलित अलंकार का। सभंग यमक को शब्दालंकार 
माना गया है और मीलित को अर्थाळंकार । जिन पदों में ये दोनों होते 
हैं, उनमें उभयालंकार की पुष्टि होती है, अतः 'कजरारी? और 'कजरा री! 


; 0(मे0उभय़ाळंकार Mn na oa PIR apoi 
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( १) संस्ृष्टि (२) संकर। dab में दो अलंकार मिले 
, रहते हें । इसके तीन रूप होते हैं--१. शब्दालंकार संसृष्टि :-- जहाँ 
दो झव्दाळंकार मिले हो । २, अथोलंकार संसृष्टि:--जहाँ दो अर्था- 
लंकार मिले हों । ३. शब्दाथोलंकार संसृष्टि :--जहाँ शब्दालंकार व 
sugar मिलकर प्रयुक्त हां । 


संकर अळंकार में दो अळंकार इस प्रकार मिले होते हैं कि उनका 
Kama कठिन होता है। इसका एक भेद दे:--सन्देद संकर | सन्देह 
संकर तय होता हे जब यह निर्णय कठिन हो जाय कि इसमें कोन कोन 
सा अळंकार है । | 


कविता और छन्द :--कदिता की परिभाषा करते समय यह 
बताया जा चुडा है कि कविता में 'पद्छालित्य! का होना आवश्यक 
होता है । “पदळालिस्य' के लिए ही छुन्दों की योजना भी की गयी है। 
ga और qa आज एक दूसरे के पर्यायवाची हो गये हैं । 'पद्य' का 
अर्धं ही आज छन्दोमय रचना के रूप में मान्य है । छन्दोमय रचना का 
अर्थ हैः--“वह रचना जिसमें मात्रा, वर्ण आदि की रक्षा करते हुए आचु- 


| प्रासिक ध्वनि के बीच भाव को याँधा गया दो? । छन्द सम्बन्धी नियमा 


के प्रणेता का चाम महर्षि Rige होने के कारण अब छन्द-शा को पिङ्गछ 
ही कहा जाता È । इस पिङ्ग या छुन्द-नियम के पालन से कविता का 
कळा पक्ष निखरता है और उसमें पदळालित्य आता हे । आज प्रयोग- 
वादियों के हाथ में आकर छुन्द की स्थिति पर्याह सान्ना में बदळ चुकी 
'हे और आलुप्रासिकता, मात्रा, वर्ण आदि के नियम शिथिळ हो चुके हें । 
हमें प्राचीन wa से प्राप्त कुछ छन्दो का परिचय कर लेना 
आवश्यक हें । इसी छन्द-परिचय के आधार पर हम प्राचीन आर कुछ 


आधुत्तिक SARANA कविता के कक्ापर भी पह हर सके | eGangotri 


aw आ क हे, 
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छन्दं के विभिन्न भेदो को समझने के पूर्व हमें मात्रा, चणे, गण 
आर गणना-नियस का ज्ञान कर लेना चाहिये । 


बण और मात्राः--वणं का अर्थ होता हे अक्षर और मात्रा का 
अर्थ है:-- विभिन्न मात्रायें । जब छोटी मात्रा से युक्त अक्षर होते है या 
चिना मात्रा के अक्षर होते हैं तो उन्हें गणना की इछि से लघु मानते हे 
किन्तु जब वड़ी मात्रा से सम्पन्न अक्षर होता दै तो उसे दीघं या गुरु कहते 
हैं। लघु का संकेतक चिह्न है---/1?-; भौर गुरु का Kasta 
अतः अगर 'राम”- कहा जावे तो “रा? गुरु होगा और “स? लघु । जद 
संयुक्ताक्षर होते हैं तो आरम्भ में आथा अक्षर होने पर उसकी गणना 
नहीं की जाती, किन्छु मध्य में होने पर पूर्वे का अक्षर द्विस्व होकर 
गुरु मान लिया जाता है। यदि यह पूर्व का अक्षर पहले से ही गुरु हो तो 
उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है । यदि “नह? लिखा हो तो आरम्भ में 
, आधा न होने के कारण उसका कोई मूल्य न होगा । जव “नन्द्‌? लिखा 
जावेगा, तब मध्य में आधा न होने से पूर्व का “न? रघु होकर भी गुर 
हो जावेगा और मात्रा तीन मानी जावेगो । यदि 'कान्ह? होगा तो 
भी मात्रा तीन ही होगी क्योंकि “का? पहले से ही गुरु है और उस पर 
AT का कोई प्रभाव नहीं हो सकता है । अनुस्वार और विस 
युक्त अक्षर भी og होने पर दीघ माने जाते हैं, किन्तु चन्दविन्दु का 
कोई प्रभाव नहीं होता । अनंग में नं = दो मात्रा मानी जावेगो। 


~ 


मात्रिक और aiga :--जब पदों में मात्रा की समता बतायी जाय 

अर्थात्‌ प्रत्येक चरण में मात्रा का क्रम कुछ भी हो पर कुछ योग समार 
हो. तो “मान्निक' छन्द होता है; किन्तु जव पद्‌ के प्रत्येक चरण में मात्रा 
का क्रम भी एक सा हो और कुछ योग भी, तो वर्णिक छन्द होता है। 
Cमाब्रि्ाकरीऽप्रएलाः रें माचा के आम कर! पवि साड (चढी (होला ओ) ata की 
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गणना में इसका विचार होता है । इस क्रम को p कहते हैं । 
पिङ्गड-नियस के अनुसार गण की संख्या आठ मानी शयी हैः-- 
यगण, सगण, तयण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण | इन गणों की 
मात्रा को गिनने के लिये एक सूत्र दिया गया है :—'यमाताराजभान 
सळगस्‌' । इस सूत्र में '' और "गस्‌? का अथं है लघु और गुरु । इस 
सूत्र के हर तीन कस-पूणे अक्षरो की मात्रा को मिलाकर एकं गण बनता 
है। यथाश यगण=्य सा ani ऽ ड “4 

' सगण<साता रा> 5 


S 5 
तंगण > ता रा जप: S I 
रगण >रा अ भा= ऽ 1 5 ' 
जगण>ज भा न= । S) 
सगण > ्रा न स= ऽ 1 | 
नगण >न स छ= | 1 | 


सगण > स Emi । 5 


छन्दों के प्रकार छन्द सुख्यतः दो प्रकार के होते हे — 
(१ ) सात्रिक ( ९ ) वर्णिक मात्रिक छन्द के तीन भेद हैं :--सम, 
अधंसम, विषस । इनका संपि परिचय इस प्रकार है: 


सम-मात्रिक :--जिन मात्रिक छन्दो के हर चरण समान सात्रा 
वाले होते हैं, उन्हें सम-सात्रिक कहते हें । सम-मात्रिक के सुख्य 
छन्द है :-- 

( १ ) चोपाई:---चौपाई में चार चरण होते हैं । दो चरण एक ही 
पंक्ति में लिखे जाते हैं, ga प्रकार दो पंक्तियों का दर्शन होता È । इसमें 
प्रतिचरण १६ मात्राओं का विधान है। चरण के अन्त सें “$? agi 


होता “यथा Mumukshu Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotr 
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SS 1111 III 1555 १६८।॥।। ISI III ।। 5 ३- 
'बंदौँ गुरु पद्‌ पदुम परागा। . सुरुचि सुवास सरस अनुरागा 
III 51 ॥॥ 511 5 5-१ ६८०।।॥ । 11 1111 1155-46 
afe सूरि मय चूरन चारू। समन सकल सव रुज परिवारू ॥? 
तुरी! 
(२) रूपमालाः--रूपमाला के प्रत्येक चरण में २४ am 
होतीं हैं और हर चरण में १४ और १० मात्रा पर यति होती है। 
चरण के अन्त में (51) का होना मान्य है। यदि आरंभ Asi, 
हो तो सुन्दर दोता है । 
SI SIl SI SII =१४;5 SIl 51 =१०=२४१ 
“पूजि रोचन स्वच्छ अच्छुन, पट्ट बाँधिय भाळ | 
भूषि भूषण go दूषण, छोडियो तिहि काळ ॥ 
संग छे चतुरंग सेनहिं, agg साथ। 
भाँति भाँतिन मान दे, पठये सु श्री रघुनाथ — IA 
(३ ) रोला:--रोला के प्रत्येक चरण में १३ और १३ के यति परे 
२४ मात्राये होती हैं । यदि चरणांत में ( 5 ) गुरु वर्ण हो तो सुन्दर है। 


1 


111 SI S ।\ । । =॥;S। 11 1111 SS = १३-२४ 


qag बायु सौ विचलि, बंक गति लहरति धावे । 
मनहुँ सेस सित-बेस, गगन तें उतरत आचे ॥! 
"रत्नाकर 
(४ ) गीतिका :--गीतिका में २६ मात्राये प्रतिचरण में होत 
हैं। १४ और १२ मात्राओ पर यति होती है। अन्त सें (15) ढु 
गुरु का होना आवश्यक है :--- 


CC-0 Ue Vatahas Cold Rar bigfizek bSebangotri २-२ 
घनश्याम त्तुमतो, प्रेम के अवतार हो । 
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515 S ll l ऽऽ=१४;5 ।ऽ 5 ऽ। 5= १२२६ 
देखना निष्फळ न मेरे, Ag की घार हो ॥! 

(५) हरिगीतिकाः-प्रति चरण्‌ २८ मात्रा वाळा छन्दः हरि- 
गीतिका होता है । १६ व १२ मात्रा पर विराम हुआ करता हे । अन्त 
में (। 5 ) रघु भोर शुरु का क्रम रहता है — 


S SI SS SI 11 ssi S SS IS 
'हे वीर देखो आज तुम संग्राम में केसे छड़े। 
।। ।। SSS SISSI?! S IIS IS 
सर कर तुम्हारे हाथ से ये शत्रु हैं कितने पडे ॥ 


अधेसम सात्रिक छन्द :-- | 
(2) दोहा EA छन्द के प्रथम च तृतीय चरण में १३ मान्रा 
होती है और द्वितीय तथा चतुर्थ चरण में ११ मात्रा । इस प्रकार यह 
अधंसम है । द्वितीय और चतुर्थ चरण के अन्त में लघु मात्रा रहती है । 
ak प्रथम और तृतीय चरण के आदि में (1 51) न जावे तो. अच्छा 
माना जावेगा — 


SI 151 ISI ।।=१३,।। S} । 51०११ 
वायु तद़ागु बिलोकि प्रश्र, हरपे चन्धु समेत । 


l SL SSI Lt 51,5 ऽ।। Il SI 
परम रम्य आरासु यहु, जो रासहिं सुख देत ॥ 
— gadi 
(२) सोरठा :--यह छन्द दोहा का उल्टा होता है। इसके 
प्रथम व तृतीय चरण में ११ मात्राय होती हैं, और द्वितीय तथा 
चतुर्थ में १३ MNA l इसके द्वितीय तथा चतुर्थ चरण के अन्त में तुक 


न सिळकरेअथ# भरे तुती अन्त मिपि मिली अरकं है :28709०7 


na Moneter na > >> aame SM Ee “> 


sq S ITD Df Pr .— 


LAM, TT 9७५००५. “७७ TC eign LENT YY TE 


SIN" oD [७७ २: 


१०० . साहित्य और सिद्धान्त 


ऽ ऽ।=११,ऽ ISL ।।।। ।ऽ=१३. 


ss | 
“मोहे. दीजै मोष, ज्यों अनेक . अधमन दियो। 


, $ ss 5 5$1-4११३5$ 55 115 111+- १३ 
जो बाँधे ही तोष, daa अपने गुननि ॥? 
( ३) बरचैः--प्रथम चरण एवं तृतीय चरण में १२ सान्रायें होती 
हैं, तथा द्वितीय और चतुर्थ चरण में ७-७ सात्रायें रहती हैं । दूसरे और 
चौथे चरण के अन्त में (1 5। ) होने से जगण होता दे --- 
S} lIl i? 511>2१२;॥॥॥॥51-७ 
ma दिवस भए साजत सकल बनाउ । 
S 511 ।। 5।।=१२;।।। 15 । = ७ 
का gg gÈ राउर खरल सुभावु ४? ` 
अयोध्याकाण्ड ( वरचे रामायण ) 
(४ ) उल्लाला :--अथम और तृतीय चरण में १५ तथा द्वितीय और 
चतुर्थ चरण में १३ मान्नाओं से युक्त रहने वाळे छुन्द को उल्ञाळा की 
संज्ञा दी गयी है । 


Is 1151 ISI 55१७५, liS $ li SI SSR 

करते अभिषेक पयोद हैं, बलिहारी इस वेष की। 

S sisi ऽ SI S=, ।।। 55 । 51 5= १३ 

हे मातृभूमि ! तू सत्य ही, सगुण मूर्ति सर्चेश की ॥' 

विषम-मात्रिक छन्द :-- 

( १ ) कुण्डलियाँ:--इसमें कुछ ६ चरण होतेहे । पहले दो चरण 
दोहा के, और अन्तिम चार रोला के मिलकर कुण्डलियाँ बनाते है। 
दोहा का चतुर्थ चरण, रोला का प्रथम चरण भी बनकर प्रयुक्त होता है! 

दोहा--साईं बेटा बाप के, विगरे भयो अकाज | ' 
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Ha भरु कस को, गयो हुहुन कौ 


ZNQ 


कविता , .१०१ 


रोळा--गयो दुहुन को राज, बाप वेरा के विगरे। 
दुश्मन दावागीर, भए सहि मण्डळ सिगरे ॥ 
कह गिरधर कविराय, जुगुत याही चकि आई । 
पिता ya के वेर, नफा कहु . ar 
(२ ) छप्पय:--छुप्पय में ६ चरण होते हैं । पहले चार चरण 
२४-२४ मात्राओ के रोळा छन्द में होते दें और अन्तिम दो २८-२८ 


मात्राओं के उल्लाला में। अतः यह छन्द रोला व उल्लाला के संयोग से 


चना हे । तुलसीकृत एचुसान बाहुक का यह छुप्पय देखिये — 
रोला--सिन्धु-तरन सिय-सोच-हरन रवि-बाल-वरन-तज्ु i 
_ सुज विसाळ, सूरति कराळ, काळहु को काळ अनु ॥ 
गहन-दहन-निरदृहन-लंक, निःदांक, बंक gal 
जातुधान-चळ्वान-सान-सद्‌-द्वन पवनसुत ॥ 
उज्ञाळा-कह तुलसीदास सेवत सुळभ, सेवक हित संतत निकट । 
शुन रन्त, नमत सुसिरत, जपत समन सकल संकट विकट ॥ 
वर्णवृत्त छुन्द्‌ :--इस प्रकारकेछुन्दों में मात्राओं का क्रम प्रतिचरण 
में समान रहता है । गणना में गणों की सहायता ली जाती है। इसमें 
अक्षर और मात्रा दोनों ही प्रत्येक चरण में aga रखते हें यदि प्रथम चरण 
की मात्रा २४ च अक्षर १६ हैं, तो द्वितीय में भी यही स्थिति रहेगी । 
इन्द्रवज्ञा :--प्रत्येक चरण सें ग्यारह अक्षर होते हैं और मात्ना- 
गणना का क्रस तगण, तगण, जगण, SS होता है अतः मात्राय अहार 
SSL S 5115 1 5 S 


प्राणेश से दूर रह न में हा 5 ( त त ज ऽ) 


5 511 SI 5 
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१०२ साहित्य और सिद्धान्त | 
SS IS S i ॥ St SS 
तू ही बता क्या सखि प्यार है ये 
Ss ISSi ISIS N 
प्यारे रहें दूर, रहूँ यहीं में : 
उपेन्द्रवज्रा :- प्रत्येक चरण में जगण, तगण, जगण के क्रम से 


मात्राऐ रहती हैं और इनके बाद दो गुरु रहते हैं । कुछ अक्षरो की संख्या 
ग्यारह होती है । (ज तजगग)> 


ISI 5511 51 ss 
अनेक sang न अन्त पायो । =( ज त ज ऽऽ ) 


ISIS SU SI S 5 
अनेकधा वेदन गीत गायो ॥ 


. 15 I sslisi ss 
तिन्हेँ न रामानुज बन्छु जानौ । 


Is ISSU SISS 
सुनो सुधी केवळ अहम मानो ॥ --केशवदास 
AKA TAS चरण में बारह अक्षर वर्ण होते हैं। गणबा 
का क्रम होता हैः--जगण, तयण, जगण, रगण । 
Isissiisi si $--(जतजर) . . 
"चिसुर्धकारी मधुमंझु मास था, वसुंधरा थी कमनीयतामयी। 
विचित्रता साथ विराजिता रही, वसन्त वासन्तिक्रता बनान्त में ॥ 
वसंततिलका :-इसकी गणना का क्रम हे तगण, भगण, जगण, 
जगण, ऽऽ—इस प्रकार इसमें कुल चौदह अक्षर होते हैं । | 


ऽ 515 us lisis 5-(तभजज$5) 
£ 


शरद की कमनीयता थी । 
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अनन्त नभ निमळ हो गया था ॥ 


कविता -: १०३ 


थी छू गयी कुकुम मे असितासिताभा । 

उरफुल् सी प्रकृति थी प्रतिभात होती ॥? 

दुतविलस्बित :--इसकी मात्रा का क्रम है नगण, अगण, भगण, 
रगण । इसमें भक्तरों की कुछ संख्या १२ होती है । 


।।। 5 ।। 511 51 55(नभभर) 
'कह चुकी प्रिय साधन ईश का, कुंवर का प्रिय साधन है यही । 


इसलिये प्रिय की परमेश की, परम पावन भक्ति अभिन्न है ॥? 


मन्दाक्रान्ता :-इसकी मात्रा का क्रम है भगण, भगण, नगण, 
aan, तगण 5 ऽ और इस प्रकार १७ अच्चरों का प्रतिचरण में होना 
आवश्यक होता है । 


5555 1111 ।5 51 5 si 5ऽ=(मभनततऽऽ) 
DD ° गे + 
मं हुं ऊधो पुळकित हुई आप को आज पाके, 


सन्देशो को श्रवण करके और भी सोदिता हूं ।? 


मालिनी :- इसमें पन्द्रह अक्षर होते हैं। प्रत्येक चरण में नगण, 
नगण, सगण, ANN, यगण का क्रम होता है :— 


। 1 ।। 1155 SIS S ।ऽ ऽ=(ननमयय) 
प्रिय-पति वह मेरा प्राण-प्यारा कहाँ है ) 


दुख जलनिधि-डूबी का सहारा कहाँ दै! 
छख सुख जिसका में आज लौ जी सकी हूँ । 
वह हृदय हमारा नेन्न-्तारा कहाँ है? 


भुजङ्गप्रयात :--यगण, यगण, यगण, यगण के क्रम से बारह 
अक्तरों से बने हुए छुन्द को सुजङ्गप्रयात कहते हैं। 
Is sis sis S ।5ऽ =(यययय) 
कहूँ किन्नरी Pad ले चजावे । BPE 
८०छरो/"्आासखरी" aigan शीत ०शंवि॥४०॥०1. Digitized by eGangotri 


Tea ae m—uu 


१०४ साहित्य और सिद्धान्त 


कहुँ यच्छिनी पच्छिनी ते पढ़ादें। 
नगी-कन्यका पञ्नगी को नचाचें ॥? ( केशवदास ) 
शिखरिणी :--१७ अक्षरों से युक्त उस छन्द को शिखरिणी 3 
कहते हैं जिसमें यगण, अगण, नगण, सगण, अगण, रूघु और गुरु क 
क्रम होता है । 
| 155 55 ऽ ।।। 115. 5 ।।। 5-(यमनसभ15) 
` अनूठी आभा से सरस सुषमा से सरस से । 
बना जो देती थी, ag गुणमयी भू विपिन को ॥ 
पंचचामर :--१६ अक्षरों से पूण उस छन्द को पंचचामर कहते 
हैं, जिसमें जगण, रगण, जगण, रगण, जगण और युरुका क्रम हो 
(जरजरज5)॥ 
ISI SUSI 5151 51 ऽ।=(जरजरञऽ) 
Tank तुङ्ग Ag से प्रबुद्ध शुद्ध भारती । 
स्वय प्रभा समुज्वळा स्वतन्त्रता पुकारती ॥ 
अमत्यं वीर पुत्र हो इद्‌ प्रतिज्ञ सोच लो । 
Ta पुण्य पंथ हे बढ़े चलो बढ़े कळो ॥ 
तोटक :--वोटक छन्द में प्रति चरण १२ अक्षर होते हैं और 
सगण की चार वार आवृत्ति होती हे--- 


।। 51 । ऽ ।। 51 ।ऽ=(सससस) | 
q पूरि विमानति व्योम थळी । तिनको ag टारन भूमि 'चळी ॥ 
. परि पूरि अकासहिं धूरि रही । सु गयो मिटि सूर-प्रकास सही ॥! 
सवया:---उन छुन्दों को सवेया की संज्ञा दी जाती है, जिनमें 
२२ से २६ तक के बीच के वर्णों की संख्या रहती है। इनके कई भेद हैं- 


कम पा 
हीमा है पृ इस कार ३२ चणे होते Sauen - Dig 


कविता ` १०५ 
5119 (5119) (511) (sı | 
EU PELAN AD AS 
जैसी पक्तियों से युक्त सवेया मदिरा सवैया कहळावेगी । 
मत्तगयन्द सवेया :--ददसके प्रत्येक चरण में ७ भगण और 
अन्त में दो गुरु होते हैं अतः २३ वर्णों की योजना होती हे — 
SIISI ISIISI Is) Ist Is 1155 
'रामगुलास तुही हनुमान गुसाई Sai सदा अनुकूलो । 
पाल्यो हौं वाळ ज्यों आखर दू पितु-मातु ज्यों मंगळ मोद समूलो ॥ 
वाहु की वेदन, वाँह पगार ! पुकारत आरत आनन्द मूळी । 
` श्री रघुवीर .निवारिये पीर, रहो दरबार परो लटि लुळी ॥? 
'गुसाँई? व 'सुसाँई में लिखने में बड़ा 'ई? फा प्रयोग हे पर पढ़ने में 
ध्वनि छोटी 'इ की है, अतः मात्रा एक ही ( लघु) गिनी गयी है । 


. सुन्दरी सवेया:--इसम २५ वणो की योजना होती है । गणना- 
क्रम से इसमें आठ सगण ओर एक गुरु होता हे । 


(ISIS) KA) (15 (1 3) Qui Nas) s 


'दिग पाळन की सुव पालन की छोकपालन की किन सातु गई चवे । 


कत भाँड़ भये उठि आसन ते कहि daa ig सरासन को छू TN 
. काहू चढ़ायो न काहू . नवायो न काहू उठायो न आँगरह द्वे । 

स्वाथ भो न भयो परमारथ आये ह्वै .वीर चले चनिता हे ॥! 
5 ( केशव ) 
“लोकपाळन? में 'छो? “गुरु! है पर पाठ में लघु रूप लेता है, अतः उसकी 
aa लघु मानी गयी gi | 

दुर्मिल सबेया :--इसमें चौयीस दर्णो की योजना होती हे । 

o गणना-क्रम से इसमें आठ सगण होते हैं :-- 

! s)(1s)( 1s) YK 5 
(rt GIS) UI टे 1200020 usus) 


"सुत; दार/ "जगार,। dayanana rgotr 


१०६ साहित्य और सिद्धान्त 


सबकी ममता तजिके, समता सजि संत सभा न बिराजहि रे॥ 

नर देह कहा, करि देखु विचार, बिगार गँवार न का जहि रे | 

` ज्ञनि Sek छोछुप कूकर ज्यों, god ng कोसळ-राजहि रे p 

किरीट सवैया:--२४ वर्णों वाळे उस छुन्द को किरीर ada 
कहते हैं, जिसमें ८ भगण हो 


॥) (51 (s ॥ )(5। )) 
SA J S pr ९६ सुरलोग Ah 2 o 


सो कमळा तजि चंचलता करि कोटि कला Raa सुरभोरहिं ॥ 
ताको कहाय, कहे तुळली, तू छजाहि न माँगत कूकर कोरहि । 
जानकि जीवन को जन हवे जरि जाउ सो जीह जो जाँचत an 


“के! को पाठ में लघु मानकर मात्रा भी रघु मानी गयी हे । इसी प्रकार 
तीसरी पंक्ति में 'को? और 'तू? तथा चौथी पंक्ति में 'सो” भी गुरु है पर 


| 
छुन्दावेश से लघु माना ग्या हे और इसीलिये मात्रायं झी छु 
मानी गयी हैं। 


दण्डकवृत्त के मुक्तक छन्द :-२६ से अधिक वण वाले gal 
को दण्डकबृत्त की संज्ञा दी गयो है । दण्डकद्युत्त के सुक्तक छन्द में 
वणे तो २६ से अधिक होते हें, पर मात्रा की गणना गणों के आधार 
पर न होकर केवळ वणे के आधार पर होती है । 
कवित्त-मनहर :---३१ वर्ण चाळा चह छन्द जिसमें १६ और १५ 
वर्ण पर यति हो 'मनहरकवित्त हैः 
sea sela, बिळळात हार द्वार दीन,= १६ 
बदन मलीन, मन मिटे न बिसूरना। = १५ 
ताकत सराध के विवाह के उछाह कछु,- १६ 
डोळ छोल qaa सबद ढोल तूरना ॥ 5१५ 
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प्यासे हु न पाचवा R= 


कविता ... १०७. | 
| 


चाहत भद्दारच पहार दारि कूरना 1८5१७ 
सोक को अगार दुख-भार-भरों तौलों जन, = १६ 
जौ छौं देवी बरवे, न सवानी अन्नपूरना ॥ = gadi 
रूप-घनाक्षरी :—प्रस्येक चरण में ३२ अक्षर होते हैं, १६ अक्षर 
पर विराम होता है । अन्त में रघु होना चहिये । तुळसी कृत कविता-- 
वळी के इस १० चे पद को देखिये :-- 
प्रभु रुख पाइके Qog वाळ घरनिहि, = १६ 
बदि के चरन ag दिलि B घेरि घेरि। = १६ 
छोटो सो कठौता सरि आनि पानी गंगा जू को, = १६ 
घोड पाँय पीयत पुनीत वारि फेरि फेरि ॥ = १६ 
तुळसी सराह ताको भाग सानुराग सुर, > १६ 
ad सुमन जय जय कहें IR टेरि।=१६ 
विदुध-सनेह-सानी वानी असयानी सुनी, = १६ 
हँसे ud जानकी लपन तन हेरि हेरि ॥= १६ 
देव-घनाक्षरी:--इस अकार के पद में प्रत्येक चरण में ३३ अक्षर 
होते हैं । ८, ८, ८, ९ के क्रम से विराम होता हे । अन्तिम तीन अक्षर i 
लघु माने गये दे -- 
झिल्ली झनकारे पिक, चातक पुकारे बन, १६ 
` झोरनि गुहारें उठे, gag 'चमकि चमकि। = १७ . 
घोर-घन-कारे भारे, Kal HR घाय, > १६ 
धूसनि मचाने नाचे, दामिनि दकि दमकि = १७ 
झूकनि बयारि R, लूक़नि लगावे अङ्ग, = १६ 
हुकनि भभूकनि की, उर में खमकि-खमकि । = १७ 
केसे करि राखों ग्रान, प्यारे जसकंत बिना, = १६ 
CC-0 Minea छरि-मेचयः थमक घसि = bweGangotri 
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'१०८ साहित्य ओर सिद्धान्त 


कविता और दोष 
कविता में कछा-पक्ष की अवहेलना होने पर दोप को उत्पत्ति 
। होती है। दोषपूर्ण काव्य का अर्थ है--चुटिपूर्ण काव्य ! दोष से युक्त 
| काव्य, काव्य-कळा की दृष्टि से हेय माना जाता है । संस्कृत के आचार्य 
ने दोष के सम्बन्ध में एकमत होकर यही कहा है ' कि कविता में दो 
होने पर कविता लान्छित होती हे । भाव, अलंकार आदि के होने प्र 
भी दोष की उपस्थिति से कदिता हेय हो जाती है! अतः दोपों से 
बचना चाहिये। काव्य के कुछ प्रसुख दोष इस प्रकार हैं:- 
श्रुतिकहुत्व दोषः--श्व॒ति का अर्थ होता है 'सुनना', और कटु 
का अर्थ होता है 'कठोर?। इस प्रकार शुतिकटुस्व का अर्थ हुआ--वह 
ग्रयोग जो सुनने में कठोर लगे ।? जब मधुर या कोसळ भार्वो का कथन 
करते समय कण-कहु शब्दों का प्रयोग कर दिया शाता हे, तव श्रुति 
aga दोप होता दै:— 


उस रुदन्ती विरहिणी के रुद्न-रस के लेप से, 
ओर पाकर ताप उसके प्रिय-विरह-विक्षेप से । 
वणे वण सदेव जिनके हों विभूषण कणे के, 
कयां न बनते कविज्ञनों के ताम्रपत्र सुवण के Y ( साकेत) 
इस पद्‌ में चण, वणे, कणे, सुवण आदि का प्रयोग श्रुति-ऋद्दत्त दोष 
| उत्पन्न करता. है । 
| च्युत-संस्कृति दोष:--जब काव्य में व्याकरण-विरुद्ध प्रयोग होता 
| है, तब च्युत-संस्कृति दोष उत्पन्न होता हे Yo विश्वनाथ प्रसाद मिश्र 
ने 'काव्याइ-कोसुदी-तृतीय-कला? में इसका सुन्दर उदाहरण दिया है:- 


CC-0 Mumuksh RR र निरा चाहता चित्त मेरा |... 
तब पिक 'करती तू शब्द प्रारम्भ तेरा।। 


` कविता १०६. 


में “तेरा” के स्थान पर “अपना? का प्रयोग होना चाहिये था । 'तेरा! का 


प्रयोग व्याकरण-विरुद्ध होने के कारण च्युति-संस्कृति-दोष की उत्पत्ति 


करता è i 


अक्रमत्व दोष :---उचित स्थान पर जिस क्रम से शव्द का प्रयोग 

होना चाहिये, उस क्रम के उसका प्रयोग न करना अक्रमत्व दोष 
कहलाता दे :-- 

(विश्व में लीला निरन्तर कर रहे चे मानवी? में 'मानवी! का प्रयोग 


'छीछा? के साथ होना चाहिये था,: ऐसा न होने के कारण अक्रमत्व-दोष है! 


“बंसी सुन्दर बट जिते, कान्ह चराबन घेनु।? 
में बंसी सुन्दर चट? न होकर “सुन्दर वंसी बट! का क्रम होना 
चाहिये था । 
ग्रास्यत्व दोष :--साहित्यिक भाषा के बीच जब किसी विशिष्ट 
प्रदेश का शब्द या आसीण बोळ-चाळ का शब्द प्रयुक्त होता है तो 
'ग्राम्यस्व-दोप? माना जाता है — 
धनु हे यंह गोरमदाइन नाहीं? ` 
में 'गौरमदाइन” शब्द छुंदेलखण्ड का दे, अतः उसका प्रयोग ग्राम्यस्व 
दोष उत्पन्न करता हें । | 
सूड़ पे मुकुट नहीं, गोड़ में बिवाई हे । 
देखते दुखद दशा, छूटती रुलाई BI 
में 'मूड' और “गोड” का. प्रयोग भी आस्यत्व-दोष उत्पन्न करता है । 
ग्रामीण-पात्र के द्वारा कहा जाने पर यह दोष “दोष” नहीं रह जाता । 
अश्लीलत्व दोष :--इस दोष के तीन रूप हैं--(१) अमङ्गछ- 
सूचक अश्लीलत्व---जब प्रयुक्त शब्द ले अमङ्गल की ध्वनि प्रकट हो तो 


MAKSA ऋवालीछत्ताहोजसा।गतवाव95। Collection. Digitized by eGangotri 


DAP 4 Mag > ०2 my mama arses aem ae कट -i 
SEIT > gaw —— eT Ma - ~ ALL ai a >“. a -*- -neee 


PR mps ae तक oon >>... > 
कर 


Paa 


.... wa... ~ 
te: 


७. टु. pes Te oe ८५८५९०००००” 


ES ym. 


`= = 


११० साहित्य ओर सिद्धान्त 


सचि लई अँखिया अधरातक | 

कीन्हीं न प्रान पियारे ने बातें IP 
मींच लई Ika अमङ्गळसूचक दे क्योंकि “आँख मींचना? ड्र 
प्रयोग “मरने? के अर्थ में आता है । (२) घुणाव्यक्षक अश्ळीळत्व-ज्द 
अयुक्त शब्द से घृणा की ध्वनि आती हो तो Raka t 
'होता है। वीभत्स रस में यद दोष दोष नहीं रद्द जाता 


“आज तो पन्द्रह अगस्त है! 
खुशियाँ हैं छाई हुई; मन में उमंग है ॥ 
चारो ओर मस्ती है, छन रही भंग है! 
सैं हुँ लाचार, मुझे आता जो atu 
सें "दस्त? आने का प्रयोग घुणाव्यक्षक हे । (३) ऊजाव्यज्जक अश्लीछस्व- 
जब प्रयुक्त शब्द से sm को ध्वनि प्रकट हो तो छज्जा-व्यक्षद 
अश्लीळत्व माना जावेगा । काव्याङ्गन्कोसुदी-ठुीय कळा के Yo १९१ 
पर पं० विश्वनाथ प्रसाद्‌ मिश्र ने इसका सुंदर उदाहरण दिया हः — 
'बौरे चूतन रंग मैं, इलि इलि अलि झगरेल ।? 
में चूत? का प्रयोग, लजा व्यञ्जक अश्लीळत्च का ही परिचायक Bi 


अप्रतीतत्व दोषः--छोक में अप्रसिद्ध किसी शाख के पारिभाषिढ 
इाव्दो का प्रयोग अप्रती तत्व दोप की उत्पत्ति करता हे: 
“सद्गुरु जी के ज्ञान से होगा आशय नाश | 
ज्योति मिलेगी भक्ति की, छूटेगा भव-त्रास IP 
में 'आशय? का प्रयोग 'वासना? के अर्थ में है जो योगशास््र में है 
इस अर्थ में च्यवहृत होता है! _ 


रो का प्रयोग 
i ब दोष: Varanasi CR बनाने वाळे St 
ष उत्पन्न करता &छ ४४४७७ 


कविता . १११ 


'नखत वेद ग्रह जोरि अधे करि, को बरजै हम खात ! 
में नखत= २७+ वेद= ४+ ग्रह = ९ = ४० का अर्ध = २० हुभा। 
दूरे पद का अथ RY हुआ। इस प्रकार के प्रयोग छ्लिएत्व-दोप उत्पन्न 
करते हें। | 

निहितार्थ दोष :=-जव शब्द्‌ का प्रयोग उसके प्रचलित अर्थ में 
न होकर अप्रचलित अथ में होता है तो निहितार्थ दोप होता हे:-- 

'बिषसय यह गोदावरी, असतन को फल देति ।' 

में 'विष? का अप्रचलित अथं जळ? यहाँ लिया गया हे। 

अप्रयुक्त दोष:--जब काव्य में न प्रयुक्त होने वाळा ag शब्द जो 
“क्रोश में मान्य हो, प्रयोग में छाया जावे तो aaga दोष होता हेः- 


'नक्त अंधेरी चली मिलन को, वह मुग्धा त्यज मान ।' 
में प्रयुक्त “नक्त? रात के अर्थ में प्रयुक्त दे । कोश में “नक्त का अर्थ रात 
मान्य है, पर कविता सें उसका प्रयोग न होने के कारण यहाँ यह 
प्रयोग अप्रयुक्त दोष की सृष्टि करता हे । 


२--वाक्य-दोष 

प्रतिकूलचणे दोष :--वर्णित रस के. agge वर्ण का प्रयोग न 
करके जब प्रतिकूल वर्णी का प्रयोग किया जाता है तब 'प्रतिकूळचणं 
दोष? होता हे । केशव ने रचमण के द्वारा qaad का वर्णन? कराने में 
इसी प्रकार के दोष का परिचय. दिया दे । पद्चवटी की सुरम्य शोभा 
के वर्णन में प्रतिकूल चर्ण 'ट' का प्रयोग देखिये: 
'सब जाति फटी दुख की दुपदी, कपटी न रहे जहे एक घटी | 
निघटी रुचि सीचु घटीहू घटी, जग जीव-जतीन की छूटी तटी ॥ 
अघ-ओघ की बेड़ी कटी बिकदी, निकटी प्रकटी गुरु ज्ञान-गटी | 
चहुँऑरिति'भीचिर्ति RANS speedo aed 
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हतवृत्तत्व दोष :--रसके अजुकूळ छन्द का व्यवहार न करने 
विपरीत छन्द का व्यवहार यदि किया जावे.तो हतबृत्तत्व दोष होता 
है। जेसे--करुण रस के .अचुकूळ “मन्दाक्रान्ता? छुन्द का प्रयोग न करे 
यदि करुण-रस के कथन में वीर-रस का 'शिखरिणी छुन्द्‌? SJE हो 
तो saga दोष होगा । । 


न्यून-पद्त्व दोष :--जितने पद्‌ की आवश्यकता हो, उससे कम 
पद्‌ का प्रयोग न्यून-पदत्व दोष उत्पन्न करता है। इससे वाक्य a 
प्रतीति वाधित होती है :--- 
' 'राजे लोन सुनावा.लाग दुहुन्ह जस लोन | 
आए कोहाइ मँदिर कहूँ, सिंघ छान अब गौन ।।? 
में 'सिंघ” के पूव “ससुझि' होने पर पूर्ण अर्थ की अभिव्यक्ति होती । 
इसके न रहने पर अर्थ की प्रतीति में वाधा होती है । 
अधिक-पदत्व दोष :--आवश्यक पदों से?'अधिक पदों का प्रयोग 
'अधिक-पवृत्व दोष’ उत्पन्न करता हे । ऐसे शब्दे! के प्रयोग जिनकी 
वाच्याय में आवश्यकता न हो, इस दोष की उत्पत्ति करते हैं... 
'कौरति-हंसिनि कोमुदी-लौं फैली ga राज । 
_ डस, तिहारे श्नु को, खड़गलता-अहिराज IP 
म 'हंसिनी' और 'छता? शब्द व्यर्थ ही प्रयुक्त हुआ है। इस व्यर्थ 
के अधिक प्रयोग के कारण अधिक-पद्त्व दोष? साना जावेगा । देखिये 
To विश्वनाथप्रसाद मिश्र 'कान्यांग-कोमुदी--वृत्तीय कळा? । 
३--अथ-दोष 
दुष्क्रमत्व दोष :--वर्ण्य विषय का जो क्रम, छोक और ज्ञा में | 
मान्य हो उसे वदळ कर जब गळत क्रम का निर्धारण होता है, तब | | 


gotri 


कविता ११३ 


“मारत नन्दन सारत. को मन को खगराज को वेग लजायौ | 
में ्रम--मारुत, खग नौर मन. का होना चाहियेथा। मन सबसे वेगवान 
है, उसके बाद खगराज को रखना senada का परिचायक हे । 

पुनरक्ति-दोष :---जब पद में व्यक्त अथं ही, फिर से व्यक्त किया 

जावे तो “एुनरुक्ति-दोप' होता हे । काब्यांग-कौझुदी की “तृतीय कळा! से 
उदृत यह उदाहरण देखिये :--- ४ 

“कणित मंजु-विषाण हुए कई, रणित Ag हुए बहु साथ ही ।?. 
में प्रथम पद का ही अर्थ दूसरे पद में भी व्यक्षित हुआ है। अर्थ में 
कोई मेद नहीं हे । प्रथम पंक्ति में अयुक्त Ram और द्वितीय पंक्ति 
में प्रयुक्त “यह” दोनों एक ही अर्थ के वाचक हैं इसलिये पुनरुक्ति-दोष है। 


/ 
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७. कविता के भेद १ 

कविता के भेद :--बन्ध के आधार पर भारतीय दृष्टि से कविता 

के दो रूप माने गये हे--( १ ) प्रवन्ध ( २ ) सुक्तक । भवन्ध नो 

सुक्तक का भेद गद्य में भी मान्य हे। गद्य में प्रवन्ध के अमत 

. उपन्यास को मान्यता मिली है । प्रबन्ध और gas को रीतिका 

वामन ने “निवद? और “अनिबद्ध? की संज्ञा दी है। उन्होंने ‘निषद्‌ 

या प्रबन्ध को महत्त्व दिया हे ओर "निवद? या सुक्क को साधा 

माना हे । अपने इस भाव को स्पष्ट करने में ही प्रकारान्तर से उन्होंने 
उन दोनों का सेद भी स्पष्ट कर दिया हैः---* 


'अनिबद्धसिद्धो निबद्धसिद्धिः ama मालायां सिद्धायाम्‌। 
उत्तंसः शेखरः सिद्धयतीति | 


अर्थात्‌ मुक्तक में सफलता पात कर प्रबन्ध की सफलता प्राप्त की जाती 
है जैसे माळा गूथना आ जाने पर ही सुकुट-रचना सम्भव हे । 

प्रवन्ध और सुक्तक का सासान्य Agak निरूपित किया जादे 
तो प्रबन्ध में आद्यन्त एक तारतस्य रहता है और सभी पद एक दूस 
से सम्बन्धित रहते हें, बाद में आने वाळा पद पूच-कथित पद्‌ स 
आकांक्षा रखता है । इसके विपरीत मुक्तक किसी पद की अपेक्षा नही 
रखता ag अपने में स्वतन्त्र होता हे । प्रवन्ध सें पदों का क्रम पल्य 
नहीं जा सकता किन्तु सुक्तकों के संग्रह में क्रम बदल भी दिया जारे 
तो अन्तर नहीं पड़ता । प्रबन्ध और सुक्तक का अन्तर बतलाते हुए 
श्री रामचन्द्र शङ्क ने कहा है:-'सुक्तक में प्रबन्ध के समान रस क 


धारा नहीं रहती, जिसमें कथा-प्रसड़ की परिस्थिति में अपने को भूल 
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२. काव्यालकार--॥ २८ ॥ 
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हुआ पाठक मझ हो जाता हे. और हृदय में ' पक स्थायी प्रभाव महण 
करता है। इसमें तो रस के ऐसे छोटे पढ़ते हैं. जिनसे हृद्य-कलिका 
थोड़ी देर के लिये खिल उठती है। यदि प्रबन्ध काव्य एक विस्तृत 
चनस्थळी है तो सुक्तक एक चुना हुआ गुलदस्ता है ॥? 

पाश्चात्य इष्टि से कविता का विभाजन, बन्ध के भाधार पर न 
होकर, विपय और विपयी के आधार पर हुआ हे । उन्होंने विषयी प्रधान 
के लिये (Subjective ) शब्द का और विषयप्रधान के Ra 
( Objective ) qaq का व्यवहार किया हे । जिन काव्या में विषय को 
महत्व मिलता है उन्हें विषयभ्रधान कहा जाता है । जेसे--महाकाव्य, 
'चरितकाव्य आदि । जिन काव्यो में कवि की अपनी अनुभूति, .अपना 
ga-ga व्यक्त होता है वे विपयीप्रधान होते हैं । यथा :—प्रगीत, गीत 
आदि। यदि इस विभाजन को भारतीय दृष्टि से देखा जावे तो प्रवन्ध 
'विषयभ्रधान? होगा ओर सुक्तक “विपयी प्रधान? । 


प्रबन्ध काव्य का भी दो सेद्‌ किया गया है--( ३) महाकाव्य व 


(3 ) खण्डकाव्य । सहाकाव्य ओर खण्डकाव्य कला-पक्ष की दृष्टि से 
लगभग एक से ही हैं किन्तु विषय की दृष्टि से 
महाकाव्य का भारतीय दोनो में भेद हैं। महाकाव्य में पूरे जीवन की 
लक्षण कहानी कही जाती है और खण्डकाव्य में जीवन 
के किसी विशेष अवसर की अर्थात्‌ खण्ड-जीवन 
की । प्राचीन काव्य़ज्याख के विभिन्न आचायों ने महाकाव्य का लक्षण 
दिया है । भामह ने महाकाव्य का लक्षण इस प्रकार दिया हैंः--* « 
Karat सहाकाव्यं महताञ्च महत्व यत्‌। 
अमास्यशब्द्मथ्यञ्च सालङ्कार ` सदाश्रयम्‌ ॥ 


२. हिन्दी-साहित्य का इतिहास । पृष्ठ २७५ 
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मन्त्रदूतप्रयाणादिनायकाभ्युदयेश्च Sg यतू | . 
पञ्चभिः सन्धिभिर्थुक्तं नांतिव्याख्येयमृद्धितम्‌ | 
चतुवेगोमिधाने5पि भूयसार्थोपदेशछत्‌ | 
युक्त लोकस्वभावेन रसेश्च सकलेः प्रथक्‌॥ 
नायकं प्रागुपन्यस्य बंशवीयंश्रुतादिभिः | 
न तस्यैव वधं त्रूयादन्योत्कषाभिधित्सया |! 
यदि काव्यशरीरस्य न स व्यापितयेष्यते | 
न चाभ्युद्यभाक्‌ तस्य सुधादौ भहणस्तबो ॥ 


अर्थात्‌ adag महाकाव्य कहलाता है क्योंकि एक, ओर उसमें महाएरुपों 


का वर्णन होता हे और दूसरी ओर वह स्वयं महत्‌ दे । महाकाव्य में 
ग्राम्य शब्द न प्रयुक्त होने चाहिये, अळंकार और ya अपने उत्तम रूप 


' में प्रयुक्त होने चाहिये । उसमें पाँच सन्धियों-मन्त्रसन्धि, ga- 
` सन्धि, प्रयाणसन्धि, युद्धसन्धि तथा नायक के अभ्युदय की सन्धि-- 


का कथन होना चाहिये । उसमें TA ओर कठिन प्रसंग न आने 
चाहिये । उसमें धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष का कथन होना चाहिये पर 
अर्थ? अर्थात. लौकिक उत्कर्ष विशेष रूप से दिखाना चाहिये। उसमें 
यथास्थान विभिन्न रसों का कथन होना चाहिये। जिसे वंश, गुण 
आदि के रूप में नायक बनाया जावे, उसका प्रतिनायक के द्वारा वध 
न दिखाया जावे । x 


महाकाब्यों के छत्तणों की गणना करते हुए आचाय विश्वनाथ ने 
कहा है :—? 
'सगेबन्धो महाकाव्यं तत्रेको नायकः सुरः॥ 
सद्वंशः क्षात्रयो वापि घीरोदात्तगुणान्बितः | 
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१. साहित्यदपेण : ३१५ से ३२४ | 
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एकवंशभवा भूपाः ` कुलजा बहवोऽपि a l ® 
उशुङ्गारवीरशान्तानामेकोऽङ्गी रस इष्यते| ` 
अङ्गानि सर्वेऽपि रसाः सर्वे नाटकसंघयः॥ 
इतिहासोड्भवं वृत्तमन्यद्दा सञ्जनाश्रयम्‌। 
चत्वारस्तस्य वगोः स्युस्तेष्वेकं च फलं भवेत्‌ 
आदौ नमस्क्रियाशीबी वस्तुनिदेश एव वा। 
कचिन्निन्दा खलादीनां सतां च शुणकीतेनम्‌॥ « . 
एकवृत्तमथे: पद्येरचसानेऽन्यवृत्तकेः | 
नातिस्वल्पा aka: संगो अष्टाधिका इह ॥ 
नानावृत्तमयः कापि सगे: कञ्चन दृश्यते | 
सर्गान्ते आविसर्गस्य कथायाः सूचनं भवेत्‌ ॥ 
संध्यासूयेन्दुरजनीप्रदोषध्वान्तवासराः | 
प्रातसेध्याह्नसगयाशेलतुंबनसागराः t 
संभोगविग्रलम्भी च मुनिस्वगपुराध्वराः | 
रणप्रयाणोपयममन्त्रपुत्रोदयादयः ll 
वर्णनीया यथायोगं सांगोपांगा अमी इह | 
कवेवृत्तस्य वा नाम्ना नायकस्येतरस्य वा॥ 
नामास्य सर्गोपादेयकथया सगे नाम तु! 
साहित्यदर्पणकार द्वारा दिये गये इस लक्षण की व्याख्या श्री झालिग्राम 
शास्त्री के शब्दों में इस प्रकार है--“जिसमें सगो का निवन्धन हो वह 
महाकाव्य कहळाता है । इसमें एक देवता या सद्वंश दात्रिय--जिससें 
धीरोदात्त आदि गुण हों--नायक होता है । कहीं एक वंश के सत्कुलीन 
सूप सी नायक होते हें । ag, वीर और शान्त में से कोई एक रस 
भङ्गी होता हे । अन्य रस गोण होते हैं। सब नाटक-सन्धियाँ रहती 
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धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इस चतुर्वयं में से एक उसका फल होता हे । 
आरम्भ में आशीर्वाद, नमस्कार या वण्ये वस्तु का निर्देश होता है । 
“इसमें न बहुत छोटे न बहुत बड़े आठ से अधिक सर्ग होते हें उनमें 
प्रत्येक में एक ही छन्द होता है, किन्तु अन्तिम पथ ( सग का ) भिन्न 
छन्द॒ का होता है । कहीं-कहीं सगे में अनेक छन्द॒ भी मिलते हैं। सर्ग 
के अन्त में भगली, कथा की सूचना होनी चाहिये। इसमें संध्या, सूय, 
चन्द्रमा, रात्रि, प्रदोष, अन्धकार, दिन, मातःकाळ, सध्याह्व, स्या 
( शिकार ), एवंत, ऋतु ( छहो ), वन, समुद्र, संभोग, वियोग, झुनि 
स्वर्ग, नगर, यज्ञ, संग्राम, यात्रा, विवाह, मन्त्र, पुत्र और अभ्युद्य 
आदि का यथासम्भव सांग्रोपाङ्ग वणन होना चाहिये । इसका नाम 
कचि के नाम से जैसे माघ, चरित्र के नाम से जेसे कुमारसम्भव, 
' और चरित्र-नायक के नाम से जेसे रघुवंश होना चाहिये। कहीं- 
कहीं इनके अतिरिक्त भी नाम होता है । सर्ग की वर्णनीय कथा के 
आधार पर भी सगं का नाम रकखा जाता हे । सन्धियों के अङ्ग यहाँ 
यथासम्भव रखने चाहियें। यहाँ बहुवचन की Ran नहीं है--यदि 
एक या दो भिन्न बृत्त हों तो भी कोई हज नहीं जलछक्लीडा, मधुपा- 
नादिक सांगोपांग होने चाहिये । महाकाव्य का उदाहरण है--रघुवंश |? 
महाकाव्य के सम्बन्ध में साहित्यद्पंणकार द्वारा गिनाये गये लक्षण 
ही आज मान्य हैं । अतः भारतीय मत इन्हीं लक्षणों को मान्यता देता है।' 
महाकाव्य का पाश्चात्य लक्षण :--अंग्रेजी में महाकाव्य को 
Epic कहते हैं । अतः Epic की परिभाषा देखने पर हम महाकाव्य के 
पाश्चात्य छक्षणों को समझ सकेंगे Epic परिभाषा सम्यक रूप से 
नहीं मिळती, किन्तु उसके सम्बन्ध में Everyman's Enoyolo- 
paedia में कहा गया है 
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‘Epic Poetry—the name given to narrative or . 


didactic poems of sufficient magnitude which are 


- distinguished by beauty of thought and expression , 


and whosesubjects possess both dignity and interest. 
Epics have some times been classified allegorical 
- etc., but these divisions often merge into one ano- 
ther. Some again have beenstyled epics of growth, 
having been built up of old legends and tradition, 
' other epics of art, created mainly by the poet's 
imagination? अर्थात्‌ महाकाव्य की संज्ञा उन वर्णनात्मक एवं 
शिक्षात्मक कविताओं के लिये निर्धारित की गयी दै जिनमें भावो की 
एक विशिष्ट उत्कृष्टता हो, जो भाव और अभिव्यक्ति के सौन्दर्य के कारण 
gena हों और जिनके विषय कोतूहळपू्ण एवं गरिमामय हों । महा- 
काव्य को रूपास्मक आदि भेदों में वाँटा गया हे किन्तु इस प्रकार के 
विभाजन एक दूसरे में विळीन दो जाते हें । कुछ लोगों ने. महाकाव्य 
को Epic of Growth अर्थात्‌ विकाससम्बन्धी या प्राकृतिक तथा 
Epic of Art अर्थात्‌ कलात्मक आदि खण्डो में बाटा हे । प्राकृतिक 
महाकाव्य चह है जिसमें पुरानी कथाओं एवं परम्पराओं का आकलन 
होता है । कलात्मक महाकाव्य में विशुद्धः कवि की कल्पना का 
विलास होता हे ।' | 

इस प्रकार हम देखते हैं कि पाश्चात्य सिद्धान्त ayak महा- 
. काव्य के दो भेद किये गये हें । भारतीय पद्धति के अनुसार इस 
प्रकार का कोई सेद नहीं किया गया हे । यदि भारतीय शर पाश्चात्य 
दोनों इष्टिकोणों पर विचार-कर लेने के वाद हम महाकाव्य के लक्षणों 
की GIE REIR, BE SAR RS Collection. Digitized by eGangotri 


लीं 


१२० साहित्य और सिद्धान्त 
८ १--विषय महत्वपूर्ण होना चाहिये । 
२--नायक शालीन एवं महान हो । 
३--नायक में धीरोदात्त गुण हों पर वास्तविकता कें लिये उसके 
दोष भी कहे जावे | 
४--एक देश की संस्कृति और एक जाति की संस्कृति का कथन हो। 
७५---दैनिक घटनाओं का कथन भी संभव है । 
` आरतीय तथा पाश्चात्य सिद्धान्तों के समन्वय पर महाकाव्य की 
परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है :-- 
` “महत्वपूर्ण विषय से युक्त शाळीन एवं महान व्यछिस्व चारे नायक 
से पूण, किसी देश या जाति की संस्कृति का कथन करने वाले Ig 
इतिवृत्तात्मक काव्य को महाकाव्य कहते हैं ।' 
संस्कृत के महाकाब्यों में वाइमीकीय रामायण, रघुवंश, FAN- 
संभव, शिशुपालवध, 'किराताजुंनीय, नेपध- 
संस्कृत और पाश्चात्म चरित आदि महत्वपूर्ण हैं। इनमें अन्तिम तीन 
महाकाव्य तो महाकाव्यां का प्रतिनिधित्व करते हैं । 
इन महाकाव्यों में यदि स्वाभाविकता और 
कल्पना की परीक्षा की जावे तो रामायणको Epic of Growth 
की कोरि में तथा शिशुपाल-वध च किराताजुनीय्र को Epic of Art 
की कोटि में रक्‍्खा जा सकता है। 
पाश्चात्य महाकाब्यों में होमर (Homer) का ‘geag 
(Illiad ) और ओदेसि; ( Odyssey ) मिल्टन ( Milton ) का 
'पेराडाइज ore” ( Paradise Lost ) आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । 
'इलियद? और 'ओदेसी? की कथा पौराणिक ( Old Legend ) है 
अतः उन्हें Epic of Growth’ की कोरि में स्थान मिळता है, किन्तु 


Career मे शवक? विश RAI विरोध? दिखँछाना 


NS Sip. rd 
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Milton की कल्पना का फल है, अतः इसे Epic of Art की कोटि 
में रक्‍खा जाता है । 
हिन्दी-साहित्य में महाकाव्य की परम्परा देखने के छिये हमें हिन्दी- 
साहित्य के. इतिहास की ओर सुड़ना पढ़ता हे । 
महाकाव्य और हिन्दी-साहित्य के इतिहास को आचार्य रामचन्द्र yg 
हिन्दी-साहित्य ने चार भागो में बाटा हे--(१) वीरगाथा-काळ 
(२) भक्ति-काल (३) रीति-काल (४) आधुनिक काळ । 
वीरगाथा-फाल :--इस काळ की प्राप्त पुस्तकों में “खुमान रासो” 
की जो प्रति सिली है, वह खण्डित है । वीर-याथा-परम्परा में लिखी 
गयी सचसे व्यवस्थित पुस्तक है 'बीसळदेव रासो? । इसमें सांभर-नरेश 
विग्रहराज उपनाम वीसळदेव फा यशयान मुक्तक छन्दो सें किया गया 
है ओर इन सुक्तक पदों में क्रम स्थापित कर प्रबन्धास्मकता लाने का 
प्रयत्न हुआ दै। इल युग में चन्द्रवरदाई कृत एथ्वीराज रासो भी लिखा 
गया । सहाकाय्यों की परस्परा में यह हिन्दी का पहला महाकाव्य हे! 
पृथ्वीराज रासो के अतिरिक्त जगनिक ने er की रचना की । T 
आल्हा-ऊदरू का कथन है, किन्तु इसका भी महाकाव्यत्व नहीं सिद्ध हो 


सका । अतः चीर-गाथा काळ में हिन्दी का आदि महाकाव्य चन्द्रवरदाई 
ga “पृथ्वीराज रासो” देखने को मिला । 


पृथ्वीराज रासो :--इस कृति में कृतिकार चन्द्रवरदाई ने ६९ 
सगो ( समयों ) में चोहान-चंशझ की उत्पत्ति से लेकर एथ्वीराज के वन्दी 
बनायें जाने तक की कथा का कथन किया है। इस कृति की मुख्य 
घटनाएँ हैं:-जयचन्द से पृथ्वीराज का वेर, संयोगिता-स्वयंबर और हरण, 
झाहबुद्दीन का आक्रमण, बन्दी रूप में पृथ्वीराज का aka जाना और 
शब्दवेधी बाण द्वारा शाह को मार कर चन्द के साथ स्वयं g को प्राप्त 
करना 1 RA AIR bi सि। अदालउिन IE 
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नायक मानकर उसके जीवन का कथन किया गया है और उसके शौय 


का प्रदर्शन होने के कारण इस काव्य में वीर-रस अंगी हो गया हे। 
इस कृति के उत्तराद्धं का कुछ सगे कृतिकार के पुन्न 'जद्हन? द्वारा लिखा 
' गया है । 
इस कृति में कृतिकार ने अपने युग की समस्त वृत्तिर्यो का आक- 
ळन किया है। कवि-प्रचळित नख-शिख-निरूपण की प्रवृत्ति देखिये :-- 
aka केस सुदेश पौर परचियत पिक सद | 
कमल गन्ध बय-संध हंस गति चलत मन्द-मन्द ।। 
इस कृति में संयोगिता के प्रसंग से श्ज्ञार का, और युद्धों के असंग से 
वीर रस का कथन हुआ है । 
पृथ्वीराज रासो में एथ्वीराज-जेसे ऐतिहासिक व्यक्ति का चरित्र 
अंकित किया गया है, अतः कथानक में ऐतिहासिकता हे, किन्तु कवि ने 
उसमें अपनी कलपना को भी संयुक्त किया हे । भक्ति, झुक्ति आदि का 
तथा देवताओं का कथन कर कवि ने अपनी संस्कृति का परिचय दिया 


हे। इस कृति में चौहान-वंश का कथन होने से महाकाव्य के लिये 


अपेक्षित जातीय संस्कृति का भी परिचय मिल जाता हे। इस इति में 
उस समय की भाषा भोर छन्दो का सी रूप पूर्णतः देखने को मिळता है । 

भक्तिकाल के महाकाव्य :--भआचाय॑ शुक ने भक्तिकाक को 
निर्गुण तथा सगुण धाराओं में विभक्त किया है । निगुंण धारा की ज्ञाना- 
श्रयी शाखा में कोई महाकाव्य नहीं रचा गया। इस धारा की प्रेमाश्रयी 
शाखा में मसनवी पद्धति पर लिखा गया जायसी कृत “पावत? महाकाव्य 
की कोरि में aa जा सकता है । सगुण धारा में भी राम-भक्ति शाखा 
और कृप्ण-भक्ति शाखा जेसी दो शाखाय मानी गयी हैं। झप्ण-भक्ति 
शाखा के कवियों ने सुक्क पदों का गान किया, इसलिये इस शाखा में 
GAP महकार usap ken हो सकी PONAR ० शाखा?'में Gegana 
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'रामायण' को महाकाव्य की संज्ञा मिली । कुछ लोग केशव इत 'राम-- 
| चन्द्रिका’ को भी महाकाव्य मानते हैं किन्तु रामचन्द्रिका में काव्यस्व 
की अपेक्षा पांडित्य अधिक है । उसमें सुक्तक की-सी बिखरी हुई 
स्थिति दिखायी पड़ती है । इन्हीं कारणों से केशव की राम-चन्द्रिका में 
` प्रबन्धनयोजना होने पर भी, उसे महाकाव्य की संज्ञा नहीं दी जा 
सकती । निश्चित ही इस काल के दो ही महाकाव्य ma X 

( १ ) maa और ( २ ) रामचरित-मानस । 


पद्मावत ma ने लौकिक कथा--पझिनी, tada और अला-- 
उद्दीन की कथा--का वर्णन पद्मावत में किया हे । रूपक के माध्यम 
से उन्होंने इस कथा को आध्यात्मिकता प्रदान की है । 'तन चितउर, मन 
राजा कोन्हा? जेसी पंक्तियों से उन्होंने अपने रूपक को स्पष्ट किया है । 
मसनवी पद्धति पर लिखी गयी उनकी इस कृति में समासोक्ति का 
आधार लेकर एक ओर तो लौकिक कथा का प्रबन्ध देली में कथन हुआ. 
_ हे और दूसरी ओर उससे भावनात्मक रहस्यवाद तथा सूफी साधना की 
सिद्धि हुई है । उनके इस कृति में अवधी भाषा का प्रयोग हे और 
मसनवी पद्धति पर छिखने के कारण उन्होंने इसमें शाहे-वक्त RE” 
की चंदना की हे । इस कृति का कथानक मूलतः ऐतिहासिक है, किन्तु 
कवि ने उसमें अपनी कल्पना का सी योग स्थापित किया हे । इस कृति 
में सगां के स्थान पर प्रसंगों की योजना है और इसमें कुछ ५८ प्रसंग 
TA गये हैं। शेली की दृष्टि से कवि ने ७ अर्धाली के बाद एक दोहा 
_ का क्रम रक्‍खा है। इसमें हिन्दू और मुस्लिम संस्कृति के समन्वय का 
अद्भुत प्रयास हे । महाकाव्य के बीच रूपक-काव्य की दृष्टि से इस कृति 
का सर्वोच्च स्थान हे । 
रामचरित-मानसः --मर्यादा-पुरुषोत्तम राम के चरित्र पर छिखाः 
गय तुलसीदास कृत सिम चरिते“भानस” हिमंबी'का ga REE 
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या चरित-सरबन्धी महाकाव्य हे । दुष्टता के प्रतीक रावण का नाश 
करने के लिये सद्‌ के प्रतीक राम की अचतारणा को गयी है । तुलसी- 
दास जी ने राम की जीवन-गाथा कहकर छोगों के निराश भाव का 
शमन किया है। राम के जन्म से लेकर राम के राज्याभिषेक के वाद अस- 


राई में जाने तक की कथा इस मानस में सँजोयी गयी है। मानस में _ 


आदर्श और भावना का ऐखा समन्वय हे कि यह आज भी हिन्दी की 
सर्वोत्कृष्ट कृति के रूप में आन्य है । इसमें आयं संस्कृति और मानव 
धर्म का कथन हुआ है। समाज के विभिन्न चियसों का प्रभाव मानव- 
अस्तिष्क पर स्थापित करने के ळिये ही कवि ने मर्यादा-पुरुषोत्तम का 
जीवन, इतिद्षत्त-रूप में चुना दै। रस की दृष्टि से इसमें लगभग सभी 
रस हैं किन्तु अंगी रूप में शान्त, ARN और वीर रसा का कथन है । 
अपने युग की प्रचलित झगमग सभी शैलियों को इस ग्रन्थ में तुळसी- 
दास जी ने स्थान दिया है। अवधी भाषा में लिखा गया यह अन्य 
हमारे हिन्दी-साहित्य का सर्वस्व दे । 
रीतिकाल और महाकाव्य *--रीतिकाल में कवियों का ध्यान 
कळापक्ष की ओर अधिक था, भावपक्ष की ओर कम । भाव की दृष्टि से 
इस काळ के कवि मुख्यतः शज्ञार रस की कविता छिखा करते थे । इत 
काळ के कवियों को कळा की उपासना या रीति की ag के आधार 
'पर पं० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने तीन श्रेणियों में बाँटा दे--रीतिवद्, 
रीतिसुक्त और रीतिसिद्ध। कळा की ओर युय का आग्रह होने के कारण 
इस युग में महाकाव्य लिखने की ओर कोई भी अग्रसर नहीं हुआ । 
अतः यह काल, महाकाव्य की इष्टि से रिक्त हे । 
आधुनिक काल और महाकाव्य:-भाइुनिक काळ का आरम्भ 
Tu anara के आगमन से माना जाता Al हे । भारतेन्दु-युग में 
TN ON PAP नर 
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मिलता ।. द्विवेदी-युय के आदशंवादी दृष्टिकोण से प्रभावित होकर 
श्री हरिभोध ने कृष्ण को आदुश मानकर प्रिय-प्रवास की रचना की, 
तथा गुघ्जी ने राम को आदुश मानकर साकेत की रचना की प्रिय- 
प्रवास में “प्ण? और राधा? का विशेष प्रभाव हे और साकत की 
'उमिळा? देवी का चरिन्न आदर्श को दृष्टि से अनूठा है। वर्तमान युग 
में इन दो महाकाव्या के अतिरिक्त कामायदी, कृष्णायन, साकेत-संत, 
कुरुक्षेत्र आदि को महाकाव्य माना जाता हे । इस युग के उदात्त चरित्र 
qr पर लिखा गया श्री ठाकुरप्रलादसिह “अग्रदूत? कृत "महामानव? 
भी महाकाव्य की कोटि सें स्थान पा सकता है । "प्रिय-प्रवास' 'साकेत? 
और "कामायनी? को Io विश्वनाथ प्रसाद भिश्र ने "एकार्थ काव्यः के 
अन्तर्गत स्थान दिया हे और कहा.है कि एकार्थ काव्य में महाकाव्य 
की अपेक्षा कथा में मोड कम होता है । do सीताराम चतुर्वेदी ने 


पुकाथं काव्य की परिभाषा देते हुए कहा दै'--'एकार्थ काव्य घे होते 


हैं जिनमें न तो महाकाव्य की पञ्चसंधियों का विधान होता है, न. 


उनका विस्तार ही होता हे, वरन्‌ इनमें कथा का कोई उद्दिष्ट पक्ष होता 
है। इसमें कथा-प्रवाह भी बहुत जटिळ नहीं होता और कवि की बृत्ति 
वर्णन करने या भाव-व्यंजना करने पर ही छगी रहती है ।? एकार्थ 
काव्य की इस परिभाषा के आधार पर कुछ छोग ऊपर लिखे काव्या 
को एकार्थ काव्य मानते हैं। किन्तु एकार्थ काव्य का उदाहरण है-- 
रत्नाकर कृत “गंगावतरण!ा। | 

प्रियग्रवास :--द्विवेदी-युग में खड़ी वोळी की कवितायें देखने 
को मिळती हैं । इस युग में ्रबन्धास्मक शेली में gR जी कृत 


'ग्रिय-प्रचास? लिखा गया । “प्रिय-प्रवास” में कृष्ण और राधा के. विरइ 
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की कथा कही गयी दै । कृप्ण-भक्ति शाखा के कवियों की तरह प्रिय. | 
अवास के कवि ने केवळ विरद का ही कथन नहीं किया है । उसने 
राधा-कृष्ण को छोक-सेवक रूप में मरस्तुत किया है। प्रियप्रवास में 
कृष्ण स्वयं नहीं आये हैं, उनका परिचय गोप और गोपिकाओं के द्वारा 
प्राप्त हुआ है, इसीलिये प्रिय-प्रवास को महाकाव्य न मानकर एकां 
काब्य ही कहा जाता है । श्री Karen वाजपेयी ने प्रियप्रचास पर 
विचार करते हुए कहा है१-म्रिय-प्रवास सें “राधा? के जीवन का 
एक ही पक्ष और वह भी किसी महत्वपूर्ण घटना से रहित, अंकित 
किया जा सका है? इस प्रकार प्रिय-प्रवास में सम्पूर्ण जीवन का 
चित्र न होकर खण्ड-जीवन का एकपक्षीय कथन हुआ दे, अतः उसे 
पूर्णतः महाकाव्य नहीं माना जा सकता । उसके महाकाव्यत्व एर सन्देह 
` ह़। सगं की दृष्टि से, विषय-गार्भीयं की इछि से, तथा भारतीय 
संस्कृति के कथन की दृष्टि से म्रियप्रवास में महाक्साव्यस्व निहित 
दिखाई पड़ता है । जीवन के एक-पीय इट्टिकोण (र कृष्ण की 

अनुपस्थिति के कारण .उसका महाकाव्यस्व खण्डित दै । 

साकेत :--रामक्राव्यधारा में गुसजी की छिखी हुईं yers 
“साकेत? का विशेष महत्त्व हे । “साकेत? की कथा का आरम्भ साकेत पुरी 
के परिचय तथा उमिंलादेवी के परिचय से होता हे । राम के राज्या- 
भिषेक की तेय्यारी, फिर मन्थरा के परामर्श से केकेयी की वर-याचना, 

राम की वनयात्रा, चित्रकूट की सभा, उमिछा की विरह-कहानी ओर ., 
राम का प्रत्यावतन तथा उर्मिला और लमण का मिलन दिखाकर 
इस काव्य का उपसंहार किया गया है। सर्ग की दृष्टि से इसमें बारह 

सगं हैं । प्रत्येक सग में छुन्द्-परिवतंन का क्रम रक्त्जा गया हे । एक | 
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सगं का अन्तिम भाव, आने वाले सगं की सूचना देता हे आरम्भ में 
मंगळा'चरण भी है। एक भारतीय-संसक्ृति का कथन भी इस काष्य 
में हुआ हे । कथा में ऐतिहासिकता भी हे और कर्पनाजन्य आधुनिकता 
भी । उरमिलादेवी इस इति के सुख्य-चरित्र के रूप में इष्टिगत होती हैं, 
पर राम का चरित्र इससे धूमिळ नहीं होने पाया है । इन सव तरतो 
की पुष्टि के कारण 'साकेत' महाकाव्य का पद्‌ प्राप्त करता हे । किन्तु 
. अबन्धास्मकता के आधार पर विचार करने पर इसमें कुछ दोप दिखायी 
पढ़ते हें । इस काव्य के प्रथम आठ सर्य सें बहुत थोड़ी-सी घटनाओं 
का विस्तार दिखाया गया हे। इन सगो में केवळ राज्याभिषेक को 
तय्यारी, केकेयी की वर-याचना, वनवास की आज्ञा, प्रस्थान आदि ही 
दिखाया गया दै । ये सारी घटनायें बहुत थोडे सयय में घटित हुई हैं । 
राम के जीवन का १४ वर्ष अन्तिम ४ सगा में ही वर्णित हे । प्रबन्ध 
की इष्टि से इसे दोष ही माना जा सकता हे । अन्तिम ४ सर्य में भी 
उर्मिला का विळाप, ARa का उर्मिला द्वारा स्मरण आदि ही 
अधिक स्थान घेरता है । प्रबन्ध की इस ञुरि के कारण तथा se 
के एकांगी विरह के कारण gg विद्वानों ने इसे महाकाव्य न मानकर 
एकार्थ-काव्य साना हे । इन दोनों ही तको पर विचार करने पर 
यह कहा जा सकता हे कि प्रवन्ध की इषि से wap होने पर भी 
विपय की व्यापकता और उसके गौरव के कारण यह एक महाकाव्य हे । 

कामायनी :--रूपक-शेली पर लिखा गया यह काव्य भावकाव्य 
हे । इसमें मन की विभिन्न भ्रवृत्तियों का अनोवेज्ञानिक कथन हुआ हे । 
कामायनी का चस्तु-चिन्रण इसीलिये मानसिक-बत्तियां की अभिच्यजना 
के रूप में अधिक माना गया है । इसमें प्राकृतिक सौन्दर्य का कथन 
है। महाकाव्योचित युद्ध भी इसमें नहीं मिलते किन्तु अंतद्वन्द की 
dika ईस कती कॉ?''यूण करती iic GLa AA - कख 2कुति/सेवविसित्र 
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दार्शनिक -मेंतों का कथन हुआ है, यथा--नियतिवाद, समरखता, 
| आनन्दवाद आदि। कामायनी में व्यक्त वस्तुओं का चेविध्य नहीं, अव्यक्त 
| वस्तुओं का वैविध्य दे । अतः इसे सामान्यतः छोग महाकाव्य नहीं 
मानते । कुळ लोगो ने इसके नायक AT को ही महाकाव्य के नायक 
के गुणों से खण्डित माना है। सचसुच अस्थिर बुद्धि वाळा ag 
भारतीय इष्टि से नायकोचित गुणां पर खरा नहीं उतरता । किन्तु 
पाश्चात्य दृष्टि से नायक में दोष भी मान्य दें। नायक भौर वस्तु की 
इष्टि से कामायनी? का महाकाव्यस्य संदिग्ध हे पर भाव की दृष्टि से 
वह सिद्ध दे । 
कुरुक्षेत्र, कृष्णायन और साफेत-संत:--ङस्वेत्र' कथानक की 
दृष्टि से दुर्वळ काव्य है । श्री 'दिनकर' ने इसमें इतिवृत्त और aka 
चिन्नण को महत्व न देकर केवळ युद्ध की विभिन्न स्थितियों के कथन 
को महत्व दिया है। ऐसी स्थिति में 'कुरुकेन्र” को KET मानना 
ठीक नहीं । 


“छ्ुषणायन”? में श्री द्वारिकाप्रसाद मिश्र ने अब तक की कृष्ण- 
काव्य-सम्बन्धी सामग्री को स्वाभाविक मरवाह दिया हे । एक 
aa पृष्ठ की यह पुस्तक. सामयिक भी है ओर कुप्ण-सम्बन्धो गाथा 
की स्वामाविकता से पूर्ण भो । इस महाकाव्य के नायक हैं--कृष्ण । 
उन्हीं को केन्द्र मानकर सारी घटनायें घटित हुई हैं । इसकी भाषा 
संस्क्ृत-गर्सित अवघी है और शेळी दोहा-चौपाई की। इससे पक | 
सांस्कृतिक संदेश भी प्राप्त होता है । ' इसके प्रथम काण्ड में बाळ-लीला, 
द्वितीय काण्ड में कंस-वघ, तृतीय काण्ड में विपक्षियों का संहार, 

में राजसुय-यज्ञ का कथन हे। पञ्चम काण्ड--गीता काण्ड 


चतुर्थ काण्ड कथन हे । पञ्चः | 
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का भी सुन्दर वर्णन है। अन्तिम काण्ड है--आरोहण । इस 

| काण्ड मे विभिन्न शिक्षाओऑ---भीष्म द्वारा दी गयी शिक्षा, कृष्ण द्वारा 
मेत्रेय को दी गयी शिक्षा--का कथन है। इस प्रकार इस काव्य में 
भारतीय जीवन व दृुशन का कथन हे । इसमें प्रकृति के विभिन्न रूपों 
का भी वर्णन है। भारतीय समीक्षा की दृष्टि से निश्चित दी प्राचीन 
परिपाटी पर लिखा गया यह काव्य, एक महाकाव्य है । 


साकेत-संत में पं० बलदेवप्रसाद मिश्र ने “भरत? के चरित्र को 
विशेष महत्व दिया है। इस महाकाव्य में कुळ ६४ सग हैं। नायक 
भरत में नायकोचित गुण पूर्णतः दिखायी पडते हैं। इसमें आधुनिक 
विचारों का कथन हुआ है। इस महाकाव्य पर गाँधीवाद्‌ का प्रभाव 
है। अहिंसा और करुणा के सम्बन्ध में यह विचार देखिये :---'करुणा 
का बळ अनुचित है, ज्षत्रियता जिस पर वारी ।? नवीन छुन्द से सर्गों 


का आरग्भ किया गया हे 
निर्वाह हुभा है । 
स्फुट महाकाव्य :--आधुनिक युग में कुछ महाकाब्य ऐसे भी हैं 
जिनको महाकाव्य की संज्ञा तो मिली है, पर उनका महाकाव्यत्व 
संदिग्ध है । इस प्रकार के महाकाव्य हैं--भ्री अनुपशर्मा कुत 
Rad’, श्री श्यामनारायण पांडे कृत gAn, आ शुरुभक्तसिंह कृत्त 
` “नूरजहाँ', श्री हरदयाछसिंह कृत 'रावण-महाकाव्यः, श्री राधेश्याम 
द्विवेदी कृत 'कल्याणी केकेंयी?, श्री ठाकुरप्रसाद सिंह “अग्नदूतः कृत 
g 'महासानच? आदि । 


। प्रकृति-च्णन आदि का भी सुन्दर 


'खण्ड-काव्य' 
खण्डकाव्य, वह प्रवन्ध काव्य है जिसमें महाकाव्य के समान 
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का खण्ड-ज्ञीवन ही वर्णित होता दे । नायक के जीवन के यीय से कुछ 


| साथ कथन करना “खण्ड-काच्य' की विशेषता हे । साहिस्यदपण में 
| आचार्य विश्वनाथ ने खण्ड-काव्य के सम्वन्ध में कहा हे--'खण्डकाच्यं 
भवेत्काव्यस्यैकदेशाचुसारि च’ अर्थात्‌ खण्डकाव्य में एक देश-काळ की 
घटना का अनुसरण होता है । इसमें नायक के खण्ड-जीवन फा इतिवृत्त 
होता है, अतः इसे RIMAR कविता के बीच ही स्थान मिलता हे । 
अंग्रेजी में इस विद्या के लिये अळग से नामकरण नहीं किया गया है । 
इसे “Narrative poetry के अन्तर्गत ही रक्‍्खा गया है । 
खण्डकाव्य हिन्दी में महाकाव्य का अर्पक्षा अधिक मात्रा सें रचे 
गये है । संस्कृत फे “मेघदूत? को खण्डकाव्य कहा जा सकता ठत 
तुळसीदासजी कृत 'जानकी-मंगळ' gemas, नन्ददास कृत 
“रास-पंचाध्यायी? रा 'अमरयीत! नरोत्तमदास कृत “सुदामा-चरित” 
gesit कृत 'जयद्रथ-वथ’, HET आदि, रस्नाकरजी कृत “उद्धव-शतक' 
श्री रामनरेश त्रिपाठी कृत “पथिक?, श्री सोहनळाळ द्विवेदी कृत SU 
RAL कृत “प्रयाणः, भी “रखाळ' कृत “भोजराज! आदि खण्डकाव्य 
की कोटि में ही स्थान पाते हैं। खण्डकाव्य आज भी छिखे जा रहे हे 
और “बापू? पर कई एक खण्डकाब्यों की रचना हुई Ti 
खण्डकाव्य में सर्ग होते हैं और सर्ग में छन्द-बन्थन भी डोता Ri 
| इसमें प्रकृति-चित्रण, मंगळाचरण आदि का विधान भी होता है; किन्तु 
जीवन का पूरा चित्र नहीं होता । जीवन का पूण चित्र न होने के कारण 
इसमें सन्घि-विधान भी शिथिल रूप में रहता दै | 
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भाग को चुनकर उसका पूण रूप से कथन करना ही खण्ड-काऱ्य का 
विषय होता दै । खण्ड-जीवन की विभिन्न स्थितियों का एक तारतम्य के 


६. कविता के भेद २ 


महाकाव्य और खण्डकाव्य के सम्बन्ध में विचार करते समय यह 

कहा जा चुका हे कि तारतग्यपूर्ण इतिवृत्त ही इन विधाओं का सूळ 
है। gw में इस तारतम्य की आवश्यकता नहीं 

मुक्तक रहती । मुक्तक का अर्थ ही दै--तारतस्यमुक्त भावपूर्ण 
कविता । सुक्तक के सम्बन्ध में आचार्य रामचन्द्र शङ्क का 

विचार देखिये*--'सुक्तक में प्रबन्ध के समान रस की धारा नहीं रहती, 
जिसमें कथा-प्रसंग की परिस्थिति में. अपने को भूळा हुआ! पाठक मझ 
हो जाता है और हृदय में एक स्थायी प्रभाव अदण करता है। इसमें 
तो रस के ऐसे छोटे पडते हैं जिनसे हृदय-कलिका थोड़ी देर के छिये 


खिल उठती है । यदि अबन्धकाव्य एक विस्तृत. वनस्थळी है तो as 


एक चुना हुआ गुलदस्ता हे. । उत्तरोत्तर अनेक इश्यों द्वारा संघटित 
पूर्ण जीवन या उसके किसी एक पूर्ण अंग का प्रदर्शन नहीं दोता,. भडक 
कोई एक रमणीय खंड-हश्य इस प्रकार सहसा सामने छा दिया जाता 
है कि पाठक या ओता कुछ क्षणों के लिये संत्र-सुग्ध-सा हो जाता है ४! 


यह सुक्तक दो प्रकार का होता है--( 1) नीतिविषयक ( २ ) गेय । 


नीतिविपयक सुक्तक में संगीतात्मकता नहीं होती तथा उपदेश की 
वृत्ति रहती है। रहीम के दोहे, बावा दीनदयाळ को अन्योक्तियाँ 


. इसी पद्धति की रचनाय हें। कवीर, बिहारी आदि के दोहे भी शेय’ 


नहीं है, अतः इसी कोटि में स्थान पाते हैं। किन्तु वे सुक्तक जिनमें 
संगीतध्वनि हो, जो गाये जा सकते हों “येय? कहलाते हैं । 

गेय सुक्त्क भी संगीत ध्वनि की उत्कृष्टता और भावावेग की अति 
तीब्रता से समन्वित सने पर प्रगीत की संज्ञा पाते हैं। प्रगीत को 


णा 
१. दिन्दी-सादित्यःक्षी इतिहास । To २७५ THE l 5१20 
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अंग्रेजी में Lyric कहते हें । Lyrica अर्थ दै--सुक्तक कविता 


जो Lyre अर्थात्‌ वीणा पर गायी जा सके । Lyric की परिभाषा , 


एस. आर. ड्राइवर ने इस प्रकार दी ह:—‘Lyrical poetry 
among the ancients was 80 called because it was 
sung or recited to the accompaniment of music. 
Lyrical poetry may perhaps be best described as 
that class of poetry which expresses emotion 
directly, and in this sense includes the ode, the 
sonnet, the elegy, the psalm, the hymn, and the 
song. In Lyric poetry the poet gives vent to hi 
personal emotions or experiences—his joy, Sorrows, 
cares; complaints, aspirations, d espair—or|reproduces 
in words the impressions which nature or history 
has made upon him.” | 
(Everyman's Encyclopaedia Vol. 8) 


अर्थात्‌ 'आचीनकाल में प्रगीतात्मक कविता को इसळिये प्रगीतात्मक 


कहते थे कि वह 'गेयः होती थी अर्थात्‌ संगीतात्मक पद्धति. पर गायी. 
_ ज्ञातो थी। प्रगीतात्मक कविता का सबसे सुन्दर परिचय यह कहकर 


दिया जा सकता है कि यह उस प्रकार की कविता है जो भावनाओं 
की सहज, सरळ अभिव्यक्ति करती है भौर हस अर्थ मे इसमें संवोधन 
गीत (Ode), चतुर्दश्षपदी ( Sonnet ), manta ( Elegy ), 
aa ( Psalm), waña ( Hymn ) और गान ( Song ) 


00-0. MtuiIntrodentipantosthen Jibuatara, Sfond Hestamgnh 1891 


( Quoted from Everyman's Encyclopaedia Vol. 8 ). 
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सभी आं जाते हैं। प्रगीतात्मक कविता में कवि अपनी व्यक्तिगत भावना 


या अचुभव--अपनी भ्रसन्नता, पीड़ा, चिन्ता, उपालम्भ, उत्साह, | 


निराशा--को व्यक्त करता है, या प्रकृति अथवा इतिहास द्वारा ma 
अपने विचारों को शब्द के माध्यम से अभिव्यक्त करता है ।? 
` ( एवरीमेन इनसाइछोपीडिया, भाग ८ ) 
गीतात्मक कविता के सम्बन्ध में “दर्सफोल्ड? ने लिखा हैः-- 
“Lyric Poetry...... is poetry .originally intended 
to be accompanied by the lyre or by some other 
instrument of music. The term has come to signify 
any out-burst in song which is composed under a 
strong impulse of emotion or inspiration.” इस 
परिभाषा में भी प्रगोत के झुख्य दो adt पर विचार किया गया हे-- 
(१ ) 'गेय' aa (वाद्य-यन्त्र के साथ गाया जा सके)। ( २) भावा- 
वेग की aa अतः भावावेग की तीब्रता से निकली हुई “गेय? 
काव्य-ध्वनि 'प्रगीत? है । ai 
श्री गुलावराय जी ने प्रगीत और गीत के. सम्बन्ध में विचार करते 


हुये महादेवी वर्मा का विचार व्यक्त किया है२:--'साघारणतः गीतः 


व्यक्तिगत सीसा में तीव्र सुख-दुःखात्मक अनुभूति का वह शब्द-ख्प 
है जो अपनी ध्वन्यात्मकता में गेय हो सके ।! सुश्री महादेची वर्मा के 
इस विचार से भी “गीत” का वही परिचय मिलता है जो 'वर्सफोस्ड' 
या 'एवरीमेन्स इनसाइछोपीडिय' से उदूछत विचारों से मिळता है। 
अतः प्रगीत का सूळ-तत्व सभी विचारकों की दृष्टि में एक ही रहा है । 


2. Judgement in Literature, go ९७ | 


ARABERA Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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यदि इन सभी विचारों के आधार पर निष्कर्ष निकाळा जावे तो प्रगती 
छी परिभाषा इस प्रकार बनती दिखाई देगीः--अन्तःकरण ओर 
आवावेग की प्रेरणा से Riga अनुभूति-मूलक, सस्वर, नादमय 
कविता को प्रगीत कहते दें. !” 


प्रीत का स्वरूपः--आवों की aa और नाद- सौन्दर्य के 
आधार पर प्रगीतों के अन्द्र विभिन्न सेद उपस्थित हो उठे EN 
adat, मनहरण कवित्त आदि में भी “नाद' है, अतः उन्हें भी प्रगीत 
मुक्तक की संज्ञा दी जा सकती दे किन्तु इन पदों को चाच्य-यन्त्रों पर गा 
सकचा कुछ कठिन होता है। इनकी अपेक्षा टेक-पूर्ण शेली में गीत के 
स्वर को पकड़ कर पद-वन्थन में कुछ शिथिछता काकर जो पद्‌ गाये 
जाते हैं, उनमें संगीतात्मकता अधिक रहती है, इसलिये उन्हें विशद 
रूप में प्रमीत कहते हैं । नाद-एणं वह कविता जो चाध-यन्त्रों पर गायी 
नहीं जाती कविता है, और नाद-एण वह कविता जिसे वाद्य-यन्त्रों पर 
गा सकते हैं पद या गीत है। गीत में इतिवृत्त की अपेक्षा अनुभूति 
की प्रधानता रहती है । किन्तु जब कोई इतिवृत्त ही किसी की. अनुभूति 
हो उठता है तो वही ग्रगीत का विषय हो जाता दे। तुळसी, सूर 
आदि के इतिबृत्त-मूछक पद इसीलिये “गेय” हैं और प्रगीत की कोरि 
में स्थान पाते हैं । 


विषय की इछि से "प्रगीत? के कई भेद हैं । सुख्यतः हम इसे दो 
भागों में बाँट सकते है :--( ३ ) छोक-गीत । (2) साहित्यिक गीत । 
छोक-गीत का इतिहास बहुत पुराना हे । जब से मानव ने जन्म 
छिया और माधुर्य का अनुभव करना आरम्भ किया तब से ही इस 
छोक-यीत का भी जन्म मानना' चाहिये। इस लोक-गीत को 
०० ।धचिदचिम्दः तिवारी "ने तो न? संहो में एविभांजित किम है: — 
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(१) अवसरसम्बन्धी लोक-गीत। (२ ) जातिसम्बन्धी लोक-गती । 
(2) ऋतुसम्बन्धी लोक-गीत । 

उन गीतों को साहित्यिक गीत कहा जाता है, जिनमें साहित्यिक 
मान्यताओं को स्वीकृति मिलती है। लौकिक गीतों से साहित्यिक गीत 
की ओर सुड़ने की प्रेरणा मिली हे । हिन्दी में गीतों की परम्परा 
ama के लेखक जयदेव से मानी जाती हे goan कवियों 
ने इस परम्परा में कितने ही “गीत? लिखे हें । साहित्यिक गीतों में 
साहित्यिक मान्यताओं की स्वीकृति फे कारण आजका कवि या गीत- 
कार कभी साहित्य में प्रचलित “वादों! को पकड़ कर छायावादी गीत 
लिखता दै, कभी रहस्यवादी और कभी प्रगतिवादी । कुछ गीतकारों ने 
अँग्रेजी पद्धति पर चतुदंशपदी, शोक-गीत आदि की रचनायें सी की हैं । 

मी 


लोक-गीत साहित्यिक गीत 


| | | 
अवसरोपयोगी जातिसम्बन्धी ऋतुसम्यन्धी 


| | | 
भक्तिसम्बन्धी वाद-सम्वन्धी बाह्मप्रभाव सम्बन्धी . 
( १) लोक-गीत :---छोक-गीत को यदि जन-गीत कद्दा जावे तो. 


कोई अत्युक्ति नहीं होगी । रोक-गीत प्रदेशो में गाये जाने वाले ग्रादे- 
शिक भाषा के गीत हैं। भोजपुर में भोजपुरी के लोक-गीत गाये जाते 
हैं, पंजाब में पंजाबी और सिन्ध में सिन्धी छोक गीतों की ध्वनि 
सुनायी पड़ती है । छोक-गीतों की परम्परा सुख्यतः स्मरति में ही रक्षित 


है, लर . मय समझ, पर, कुछ: बूधय प हज! जल, : Spi y भी इसका i 
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गान करते रहते हें । इन स्खति-गम्य छोक-गीतों का आलेखन अच 
आरम्भ हुआ हे । आलेखन के कारण छोक-गीतों की सबळ आवना से 
छोग परिचित हो रहे हैं। छोक-गीत का विपय-चेत्र परिमित नहीं 
होता । उसमें जीवन के किसी भी अंश का कथन हो सकता है। उसमें 
पौराणिक कथा कही जाती है, सामजिक चित्र उपस्थित किये जाते हैं 
और जीवन का स्वरूप निर्धारित किया जाता हे । इन छोक-गीतों की 
ध्वनि से समय-समय पर साहित्यिक गीतकार भी प्रभावित होते रहे हैं । 


श्री सुमित्रानन्दन पंत जैसे आधुनिक कवियों पर भी इन छोक-गीतों का 
प्रभाव पडा हे | 


अबसरोपयोगी लोकगीत :--अवसरोपयोगो गीतों में वे सभो 
लोकगीत आ जाते हैं जो विभिन्न संस्कारों के समय गाये जाते हैं या 


खेती के विभिन्न अवसरों ( योने, कारने ) पर गाये जाते हैं। संस्कारः . 


संबन्धी गीत को सुश्री रामकिशोरी श्रीवास्तव ने ५ खण्डो सें बाँटा 


हे--( ३) जन्म के गीत ( सोहर ) ( २) अन्न-प्राशन के गीत ' 


( ३ ) जनेऊ के गीत (४) नहछू के गीत ( ५ ) विवाह के गीत । 
विवाह के समय भाँवर घूमने के सम्बन्ध की एक आवना देखिये :- 
“पहिली भँवरिया के फिरत अबहीं त बाटी तोहार 
aas Aaka के फिरत बाबा अब नाहीं बाटी तोहार ।' 

संस्कार-सम्यन्धी इन लोक-गीतों से प्रभावित होकर गोस्वामी तुळसी दास 

जी ने भी 'रामलळा नहछू' जेसे लोक-गीत पूर्ण काव्य की रचना कीहै । इस 
लोक-गीत सम्बन्धी पुस्तक में साहित्पिकता कूट कूट कर भरी पढ़ी है । 

अवसरोपयोगी गीतों में व्यापार और कृषि के गीत भी महत्त्वपूर्ण 
ği जाँता-गीत, कोल्हू के गीत, सोहनी के गीत आदि इसी 


प्रकार के छोक-गीत हैं। इन गीतों का उद्देश्य एक ओर तो 


Pena करेना aw E और दूसरी री और on. Di Has Pee 
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जातीय गीत :---जातीय गीतों में विभिज्ञ जातियों से सम्बन्धित 
गीत गाये जाते हैं। तेली के गीत, धोबी के गीत, चमार के गीत 
आदि इसी प्रकार के गीत हैं । धोवी का एक लोकगीत देखिये :-- 
“आधी रात के काहे बोले रे मुरुगवा, 
पिया बिछ्ुइल जाला मोर! 
अस सन होला gn aka मरोरी, 
सोडे Ra पर ARI” 
ऋतु-सम्बन्धी गीत:--छोक-गीतों में ऋतु का परिचय भी 
पर्याप्त मात्रा में मिळता है। वर्षा के यादळ और पुरवाई को देखकर 
एक विरहिनी कह उठती हे:-- 

“अरे अरे कारी बदरिया तुही सोरी बाद्रि। 
बादरि जाइ nag बहि देस जहाँ पिय छाए |॥।” 
लोक-गीतों में उपमा, उत्प्रेक्चा आदि विभिन्न अळंकार भी स्वतः 
ही आ जाते हें। उनमें विभिन्न रसां की अद्भुत सृष्टि होती हे । 

विरह, वात्सल्य और वीर rai का उदाहरण देखिये 
विरहः--हरिन के मारे जाने पर उसके खाक को यनी खंझड़ी 
की ध्वनि सुनकर हरिनी की सनःस्थिति का एक चिन्न :-- 
जब जक बाजइ duka सबद, सुन अनकइ | ' 
_ हरिनी ak ढकुलिया के पास हरिन क बिसूरइ॥' 
चात्सल्य:--पुत्र की ममता से माँ की अंगिया के बंद-बंद 
हूर जाते हैं और दूध पिलाने के लिये छाती हहरा उठती हैः 
अंगिया त फाटे बंदे बंद अचरा कर का, 
aka उठी हहराय dga हम आइन | 
Cofee Vargepsiategeckin खाकर Ser e M 
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कहती दे, क्योंकि उसके भाई को अकेले ही 'सौ-लाठ? मुगर्छों से 
sem विजय ऊेनी हे: 

'बिरना हाली हाली जेंबड बिरन मोरा 

बिरना युगल RU क sg 

बिरना मुगल की ओरियाँ सो साठ जने 

सोरा å wa अकेलबहि sg 

बिरना मुगल ka सो साठ जने 

मोरा भइया समर जीति ठाढ़ 
लोक-गीतों में समाज की विभिन्न समस्याओं पर भी विचार हुआ 
है। समाज की जुराइयों का कहीं-कहीं स्पष्ट कथन हुआ हे और 
कहीं-कहीं उन पर व्यंग किया गया हे । समाज में प्रचलित अनमेल 
विवाह पर किया गया व्यंग देखिये :-- | 

“पाँच बरिसबा क मोरी रंगरेली, असिया बरस क दमाद | 

निकरि न आवई दूँ सोरी रंगरेली अजगर ठाढ़ि दुआरि IP 
इस प्रकार छोक-गीतों का साहित्य भी Age मात्रा में रास हुआ हे। 
यह साहित्य अब तक उपेक्षित था, किन्तु इसकी अतुल संपत्ति-राशि 
को देख कर अब Sat एवं चिचारकों की निद्रा टूरी है. और लोगो 
ने इस साहित्य को उत्कर्ष देने का प्रयत्न आरम्भ किया हे । निश्चित 
ही छोक-गीतों का भविष्य मंगळ्मय हे । 

(२ ) साहित्यिक गीत :--साहित्यिक गीतों पर प्राचीन छोक-गीतों 
का प्रभाव रहा है। छोक की अनुभूति से अपनी अनुभूति को 
मिलाकर भारतीय sat .ने अपने गीतों का गान किया है। 
साहित्यिक गीतों की परम्परा का आरम्भ 'गीत-गोचिद्‌? के रचयिता 
“यदेव? से माना जाता है। जयदेव से प्रभावित होकर विद्यापति 


आर REN tan खै arab | Fake सुगः GER SAT ke 
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इन लोगों से प्रभावित होकर निगुणिये तथा सगुणोपासक कवियों 
ने गीतों में अपनी अक्ति-सावना का आकलन करना . आरम्भ किया । 
कबीर ने पदों का यान किया । सूर के पद इसी गीत-शेली में गाये 
गये . और तुरसीदास जो की विनय-पत्रिका, गीतावळी आदि 
पुस्तकों स॑ पद्शली का ही दृशन हुआ। कृष्ण-भक्ति-शाखा के कवियों 
में नन्ददाल, मीरा आदि प्रमुख गीतकार कवि gena हैं । इस काल 
के गीतों की भाषा प्रयुखतः Aa थी । 

अक्तिकाळ के वाद रीतिकाळ आता $i इस रीतिकाळ सें 
गीत-तत्व दब गया, saaa पर विशेष आग्रह रहा । रीतिकाळ 
में सौतिकता ,अधिक थी, आराध्य के प्रति श्रद्धा-भाव का ळोप था। 
श्रद्धा-भाव के AT के कारण इस काळ के कवियों में गीतात्मक 
अझुभूत्ि दव गयी । द्वारां में गायन होता था, पर साहित्यिक गीत 
की ओर कवियों का ध्यान न था। “कछाबाजी? इस काळ के कवियों 
aga विशेषता थी और 'कला-बाजी' से “गीत-तत्वः को ठेस 
लगती टे । श्लेप-्यमक के बलपूर्ण प्रयोग के कारण दी यह काल 
गीठ-तस्व से वंचित रहा । 

रीतिका के बाद आधुनिककाळ आया । सारतेन्दु हरिश्चन्द्र ने 
इस काल को बल दिया और उनके प्रयत्न से कविता को रीतिकाळीन 
संकुचित घेरे से सुक्ति सिली। भारतेन्दु-युग के वाद 'द्विवेदी-युग' 
आया । इस समय कविता की आपा खड़ी योली हुई और सुधार- 
सस्यन्धी तथा उपदेशाव्मक कवितायं छिखी गयीं। इसमें भी अनुभूति- 
पक्ष दुबळ था । अतः इसके विरोध में सूचम-अजुभूति-मूलक, मधुर- 
पदावळी-समन्बित गेय पदों के स्थापक छायावाद को जन्म मिला । 
नाटक में प्रयुक्त भारतेन्दु के गीतों को देखकर यह कहा जा सकता 
हेपकि०्माधुनिक काल के an AK bob AE on 
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A किन्तु इन गीतों में साहिस्यिकता अपने उत्कृष्ट रुप में नहीं 


दिखायी पड़ती । इसीलिये इस आधुनिक काळ में गीतों का आरम्म, 


'छायावादी कवियों के गीतों से मानना ठीक होगा । 

छायाबादी गीतकार:-- छायावाद-युग की विशेषता दै--ररू-तस्व 
की स्वीकृति और दिपय-चस्तु के प्रति भावना की तन्मयता । छायावाद 
में 'सेंने में शेली अपनाई? और भावना, कल्पना, चित्रात्मकता, सूत 
विधान आदि ad का समन्वय हुआ। छायावादी कविताओं में 
प्रकृति को मानव रूप में देखा गया और इन तत्वों को लेकर छायावादी 
कवियों ने नयी शैली में गीतों का प्रणयन किया। गीत लिखने में 
इन कवियों ने पाश्चात्य gala भी स्वीकृति दी । इस काळ के 
प्रमुख कवि हैं-क्री मेथिछीशरण गुप्त, श्री ggn पांडे, श्री 


जयञ्चंकर प्रसाद, श्री सुमित्रानंदन पंत, श्री सूर्यकांत त्रिपाठी "निराळा? ` 


सुश्री महादेवी वर्मा, श्री माखनलाळ agad, श्री गोपालशरण 


"सिंह आदि । 

श्री सैथिळीशरण गुप्त के गीतों में 'ओज? का दर्शन होता है। 
उनके छायादादी गीत “झंकार? में संग्रहीत I झंकार के अतिरिक्त 
aa, 'साकेत?, यशोधरा? आदि कृतियो में भी उनके स्फुट गीत 
“दिखायी पढते हैं । 'वेदना? के सम्बन्ध में गुप्तजी की अनुभूति देखिये :-- 

वेदने, तू भी भली बनी ! 

पाई मेने आज तुझी में अपनी चाह घनी I 

नई किरण छोड़ी है तू ने, तू वह हीर कनी | 

e N 
सजग रहूं मं, साल हृदय में ओ प्रिय विशिख ai 
(साकेत) 

गुप्त जी में तुक का विशेष आग्रह है, अतः कहीं-कहीं इस mag 
के कारण पीस के मीये सि की आधी रशी द्वश[ट०५ by eGangotri 
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श्री जयशंकर प्रसाद के छायावादी गीतों का विकास “झरना? 
से माना जा सकता हे । उन्होने प्रकृति को आछंबन मान कर भी 
उसमें मानवीय चेतना का आरोप किया है। वेदनामय गीतों 
से पूर्ण 'ऑसू? प्रसाद के गीतों का परिचय देता है TAP कृत 
"छहर? उनके संगीतपूण रचना का सुन्दर संग्रह है । “उषा? का. 
रूपक स्पष्ट करते हुये उन्होंने छायावादी सूर्त-विधान-पद्धति को 
स्वीकार करके 'यीती विभावरी जाग री? जेसी पंक्तियों से युक्त गीत 
की सृष्टि की है :-— 


“बीती बिभावरी जाग री 

अंबर पनघट में डुबो रही तारा-घट उषा नागरी? 
प्रसाद के गीतों में कलपना, सूते-विधान, लाक्षणिकता आदि का सुन्दर 
समन्वय है । _ 


श्री सुमित्रानन्दन पंत की कविताओं में संगीतात्मकता, मूर्तविधान 
और कल्पना की अतिशयता प्रचुर रूप में दिखाई पड़ती है। 
कलपना? का जैसा उत्कषं उनके बादल? शीपंक कविता में मिळता 
हे, वैसा अन्यन्न दुर्म है । सूतेविधान उनकी “छाया? शीर्षक कविता 
में देखिये — 
la कोन तुम परिहित वसना. 
स्लानःमना; भूःपतिता सी 
धूल-धूसरित सुक्तङुन्तला 
किसके चरणों की दासी! 
श्री सूर्यकांत त्रिपाठी “निराळा? का सूतंविधान भी छायावादी इषि 


wag NLR. Bhawan Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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“दिवसावसान का समय 

मेघमय आसमान से 

उतर रही, संध्या सुन्दरी परी सी 

धीरे धीरे धीरे ।' 
-निराळा के इस गीत में चित्रात्मकता, सूतंविधान ओर भाछुय का 
aga समन्वय द्दै। 


सुश्री महादेवी वर्मा ने भी प्रकृति को सूत रूप देकर छायावादी 
स्वर सुखरित किया है: 
धीरे-धीरे उतर क्षितिज से आ बसंत-रजनी 
तारकमय नच वेणी-बंधन 
शीश-फूल कर शशि का नूतन 
(Raama सित घन-अवगुण्ठन 
मुक्ताहल अविराम बिछा दे, चितवन से अपनी 
पुलकित आ बसंत-रजनी' 
रहस्यवादी गीतकार:-_आइनिक युग का गीतकार जब प्रकृति 
के सूचम al में मानव-चेतना को देखते हुये रहस्य की भोर सुड जाता 
है और "किसी विराट-सत्ता? के सम्बन्ध में विचार करने लगता है, तब 
उसके गीत “रहस्यवाद? की कोटि में पहुँच जाते हें । प्रसाद, पन्त, 
निराळा, महादेवी और रामकुमार चर्मा आदि के गीतों में यह रहस्य- 
तरव विशेष रूप से स्फुरित हुआ हे । महादेवी जी तो इस रहस्यवादी 
` साधना के चेत्र में अति उच्च भूमि पर पहुँच चुकी हैं । 


प्रसाद जी ने उस अनन्त, विरार के सम्वन्ध में कितनी ही 


जिज्ञासाये व्यक्त की हैं! पन्त जी ने अपने को 'चिर-उस्कण्डालुर” 
सीनकीर KENA व्यक्त की PENA स? उचकी ata 


a 
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वादी स्वर स्पष्टतः सुनायी पड़ता हे “निराळा? जी की कविताओं और 
उनके गीतों में रहस्य की ध्वनि स्वभावतः आ गयी है । 


“डोलती नाव प्रखर हे धार 
संभालो जीवन खेबन-हार 
तिर तिर फिर फिर 
प्रबल तरङ्गों में 
घिरती है 
डोले पग जल पर 
डगसग डगमग 
फिरती है 
टूट गयी पतवार 
जीवन खेवन हार ! | 
रहस्यवादी कवियों में सुश्री महादेवी वर्मा का स्थान सर्वोपरि है । 
अपनी वेदना, जिज्ञासा और मिळन-आकांक्षा को उन्होंने अपने गीतों 
में भर दिया है । वे 'उस असीम? के सम्बन्ध में कह उठती हैंः--- 


“उस असीम का सुन्दर मन्दिर 
मेरा लघुमय जीवन रे 
- ` क्या पूजा क्या अचन रे” 
चे “प्रिय? की पद्चाप सुनती हैं और उससे इस “अवनी? | को 'पुळकित' 
होती मानती हैं। . .. | 
श्री रामकुमार वर्मा ने भी रहस्यवादी गीतों का प्रणयन किया है। 
aa के सम्बन्ध में विचार करते हुए उन्होने स्पष्टतः कहा हे कि 


| बन को “आस्‌? बनाया है: 
उसपर ज्ञान ते, इस जीवन को आलू लात . Digitized by eGangotri 
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“यह जीवन तो छाया हे 
केवल सुख-दुख की छाया 
मुमको निर्मित कर तुमने 
आँसू का रूप बनाया! .. 
निराशावादी गीतकार :---जीवन की अनुभूतिर्या में आशा हां का 
नहीं, निराशा का भी बहुत बड़ा स्थान है । निराशा के गीत गाने वालों 
में हाळावादी कवि वष्वन, निराशावादी कवि रामकुमार वर्मा, नरेन्द्र 
आदि का विशेष स्थान ह । 


श्री हरिवंशराय “बच्चन! इस प्रकार के गीतों के प्रवतंक हें । 'मधु- 
झाला? के स्वर में उन्होंने अपनी निराशा से छोगों को परिचित कराया । 
भाग्यवादी की तरह उन्होने कहा :-- 


“(लिखी भाग्य में जितनी बस 
उतनी ही पायेगा हाला, 
लिखा भाग्य में जेसा बस 
चेसा ही पायेगा प्याला, 
लाख पटक तू हाथ-पॉव पर 
| इससे कब कुछ होने का 
लिखी भाग्य सें तेरे जो बस 
वही Kak मधुशाला ।! 
अपने दुखों के-सम्बन्ध में उन्होंने अपनी पुस्तक "मधुबाला? में कहा दै: 
गीत कह इसको न दुनिया 
यह दुखों की माप मेरे |” 
श्री रामकुमार वर्मा ने अपनी निराशा की व्याप्ति प्रकृति तक में सान 
RÈ MARRANA एत्र en EEN Mati bruto छिपा 
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मानते हैं । उन्हें PU उनके ही समान 
लगता है । 


श्री नरेन्द्र ने भी 'प्रवासी के गीतः सें अपनी “निराशा” का सुन्दर 
कथन किया हे: | 


'आयगा मधुःमास फिर भी, आयगी श्यामल घटा फिर 
आंख भर कर देख लो, अब मैं न आऊँगा कभी फिर? 


उन्होने अपने जीवन में 'मिळन? का विशवास छोड़ दिया हेः-- 


“यदि मुझे उस पार के भी मिलन का विश्‍वास होता 
` सत्य कहता हूँ न में असहाय या निरुपाय होता? 


यह 'निरुपाच? स्थिति निराशा का ही प्रमाण है। 


प्रगतिवादी गीतकार :--प्रगतिवादी गीतकारो के दो रूप हिन्दी 
साहित्य में दिखायी पड़ते हे gg गीतकारों ने राष्ट्रीय गीत लिखे हैं 
और कुछ ने संहारा, मजदूर और वर्ग-विषमतासम्बन्धी । इन पर 
अळग-अळ्य विचार आवश्यक है । 


( १ ) राष्ट्रीय धारा :--राष्ट्रीय धारा के कवियों में श्री जयशंकर 
प्रसाद, श्री सुमित्रानंदन पंत, श्री दिनकर, श्री 'नवीन?, श्री माखनलाळ 
चतुर्वेदी आदि का नाम उल्लेखनीय है । प्रसाद जी ने राष्ट्रीय गीतों का 
कथन अपने नाटकों में किया है। “मधुर यह मघुमय देश हमारा? 
और “हिमाद्रि तुङ्ग ङ्ग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती? जैसे पद इसी प्रकार के 
गीतों सें स्थान पाते हैं ¦ “मधुर यह agaa देश हमारा? शुद्ध गीत है, 
और Rak तुङ्ग ग से? प्रयाण-गीत । पंत ने भी `“भारत माता 
आम वासिनी? में राष्ट्रीय गीत का स्वर स्वरित किया है। दिनकर ने 
'दिमीछिय” दिकः! आदि कर्वितार्तों अपने २ रयः इश्क कषी 

१० सा०सि० 


'किसी ब्याकुछ की agan 
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' परिचय दिया हे A वाळछुप्ण शर्मा “नवीन! ने कचि को आह्वान 
देते हुये कहा दे: 
(कि कुछ ऐसी तान सुना दो जिससे उथल पुथल मच जाये 
एक हिलोर इधर से आये एक हिलोर उघर से आये ! 
“भारतीय आत्मा? ने "हिम किरीटनी' में कितने ही राष्ट्रीय गीतों का 
गान किया है । थ्री सोहनलाल द्विवेदी भी इसी धारा के कवि हैं । 


(२) वर्ग-भेद्सम्बन्धी गीत :--वर्ग-मेद्‌ को लेकर प्रगतिवादी 
गीत विपुळ मात्रा में रचे गये हैं। इस प्रकार के गीतों के प्रमुख 
गीतकार हैं--सवंश्री पंत, निराळा, दिनकर, भगवतीचरण चमो, 
अंचळ, सुमन आदि । पंत ने “विश्व को झामीण नयन' से देखा है। 
उन्होंने 'पतझर' में कहा R1 — 

कङ्काल जाल जग में फैले 
फिर नवल रुधिर पल्लव लाली 
प्राणों की ममंर से सुखरित 
जीवन की मांसल हरियाली | 


“ग्राम-युवती? शीर्षक कविता में भी प्रगतिवादी स्वर स्पष्ट खुन पड़ता | 
है। श्री 'निराला' ने “नये पत्ते! में देवी सरस्वती? शीषक कविता में _ 


` कहा ? ब्ला 
“हरी भरी खेतों की सरस्वती लहराई 
मझ किसानों के घर उन्मद बजी बघाई ।' 


“दिनकर? जी ने दिल्ली शीपंक कविता में “आहे उठी दीन कृषकों की _ 


०८ अजहर AA जी पंक्तियों से (पक और "मजदूर की 
“आह! का कथन किया है । श्री भगवतीचरण वर्मा ने अपने मधुकण' 


. कविता के भेद २. १४७ 
जेसे संग्रह में क्रान्ति के गीत याये हैं। “अद्धछ' 
का स्वर लिये हुये हैं: 

“मानव को पु चिर सूक बना, तुम दानव बन शोषण करते 
तुम जो, श्रेणी के भेद बढ़ा, जनता को चूस उद्र भरते | 
'सुसन', “नागाजुन' आदि भी इसी धारा के गीत गाते दिखायी पडते 
हैं । श्री केदारनाथ अग्रवाल ने नयी तर्ज पर 'मछुआ-गीत? लिखा है :--.. 
माँझी न बजाओ बंशी मेरा मन डोलवा 


की कवितायं वर्ग-मेद 


| मेरा तन, तेरा तन एक बन झूसता |? 
अगतिवाद्‌ के साथ गीत का नया रूप द्रव्य हे । 


प्रयोगवादी गीतकार :--कविता के चेन्न में अत्याधुनिक जो धारा ' 


प्रचलित हुई है, उसे प्रयोगवाद की संज्ञा मिली हे । यह सध्यम- 
चर्गीय धारा हे ga मध्यम वर्ग की समस्या का कथन प्रतीकों के 
माध्यम से किया गया है । इस धारा में अस्पष्टता, रूप-वैचितर्य आदि 
का विशेष महत्त्व है रूप की महत्ता के कारण इस धारा के गीत भी 
कुछ नये प्रकार के हैं । कहीं-कहीं तो एक शब्द ही, गीत की एक पंक्ति 
बन जाता है। “शमहोर! की कविताओं का यही रूप हे । इस धारा 
के प्रमुख गायक हें--अज्ञेय, गिरिजाङमार माधुर, WAN, प्रभाकर 
माचवे, रघुबीर सहाय, नेमिचन्द आदि। इनकी रचनाओं में वेयक्तिक 
असंतोष की लहर दिखायी पढ़ती है । 


“अज्ञेय? ने RAUTA? के “विश्वास” सें कहा 8 १ 
“तुम्हारा यह उद्धत विद्रोही 


घिरा हुआ है जग हि य pe 
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अलर 


१४८ साहित्य और सिद्धान्त 


“अज्ञेय? ने “नदी के द्वीप! की तरह अपना ( मध्यम ada) अस्तित्व. 
माना है और "नियति? पर विश्वास रखते हुये कहा है — 


“द्वीप हें हम । 
यह नहीं है शाप | ' | 
यह अपनी नियति है l | 


'इामशेर की प्रतीक-पूण एक गीतात्मक कविता देखिये :-- 


सावन की उनहार 
आँगन पार! 
मधु बरसे, हुन बरसे 
बरसे स्वाती-घार 
आँगन ARP 


( आधुनिक साहित्य की saka) 


अभेजी गीत-शैली पर लिखे गये गीत:-7 हिन्दी में अंग्रेजी | 
गीत-शैली पर भी सुन्दर गीत छिखे गये हैं Sonnet अर्थात्‌ _ 
चतुर्दृशपदी की रचना "प्रसाद! जी के समय से ही आरर्भ हो गयी | 
थी । Reg कमी क्या वड्याग्नि को यो सह लेता? जेसी प्रथम पंक्ति | 
से आरम्भ होने वाळी Kama कविता या “मधुप गुनगुना कर कह | 
` ज्ञाता एक कहानी है अपनी? जेसी आत्मकथापूर्ण कविता, 'सानेट” | 
पद्धति पर ही लिखी गयी है। Ode ( सम्बोधन-गीत ) भी | 
हिन्दी में लिखे गये हें । निराळा जी की 'खंडहर? शीषेक कविता 
; और पन्त की 'बापू के ग्रति? शीर्षक कविता 'संबोधन-गीत? ही हैं। पंत _ 
| ca Aram dak कत्िज्ञाभी इसी साही, लिए ठै ७०११०४५ 
: ( शोक-गीत ) भी हिन्दी में छिखे गये हें । 'निराछा' जी की 'सरोज* _ 


कविता के भेद २ १४६ 


स्मरति’ तथा अन्य कवियों द्वारा बापू की Tg पर लिखी गयी विभिन्न 
कवितायें, इसी दोळी का परिचय देती हैं। इसी प्रकार हिन्दी में 
Satire (व्यंग्रणीत) और उपदेशात्मक गीत भी लिखे गये हैं। पाश्चात्य 
गीत-शेली पर कविताओं को लिखने का आग्रह बढ़ रहा है और 
चतुदशपदी को कई रूप में लिखने का क्रम दिखाई पड़ने ल्या है । कहीं 
कहीं ४-४ पंक्तियों के तीन पद छिखकर अन्त में दो पंक्ति और छिख 
कर, आवान्विति बनाये रखने की चलन चळ रही है; और कहीं ६-६ 
पंक्तियों के दो पदों को देकर, दो पंक्तियाँ बाद में जोड़ने की प्रवृत्ति है । 
इस पद्धति पर लिखने वाले कवियों. में प्रमुख हैंः--सर्वश्री “प्रसादः, 


“निराला”, “पंत, सियारामशरण गुप्त, नरेन्द्र शर्मा, बच्चन, प्रभाकर 


माचवे, त्रिलोचन शास्त्री । | 
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७. कहानी 


जन्म लेने के बाद से ही बाळक में स्वाभाविक उत्सुकता आ जाती 
_ है, वह विभिन्न वस्तुओं को देखने के छिये तथा उसे समझने के लिये 
उत्सुक रहने छगता है। इसी समय से वह कार्य-फारण- 
परिचय सम्बन्ध भी स्थापित करने रूग जाता है। इसी कार्य-कारण- 
सम्बन्ध की स्थापना एवं marun के परिणास-स्वरूप 
ag जब किसी को कुछ कहते हुए सुनता है तो उसे सुनने में ही अपने 
ध्यान को छगा देता है, और यदि बोलने की शक्ति उसमें आ गयी 
रहती है तो पूछने छगता है--हाँ, इसके बाद क्या हुआ! यह 
. “उत्सुकता? ही कहानी का सुख्य तत्त्व हे । नानी या दादी के सुख से 
कहानी सुनने वाळे बाळक से लेकर साहित्यिक कहानी पढ़ने दाळे पाठक 
तक इसी औत्सुक्य? से परिचालित रहते हैं । 


“उत्सुकता? क्री यह भावना वाळक में जन्म लेने के बाद से ही 


जाय जाती है । इसलिये यह कहा जा सकता है कि 'कहानी' कहने और" 


सुनने का क्रम बहुत पहले से ही चला आ रहा है। मौखिक कहानियों 
“तोता-मेंना-से जो कहानी-कछा विकसित हुई उसका परिवर्धित 
रूप आज की कहानियों में देखने को मिळ रहा हे । इन कहानियों का 
सूळ उद्देश्य “उत्सुकता? को gana करते हुये उसका शसंच करना 
तथा श्रोता या पाठक का. मनोरंजन करना था । किन्तु इसके साथ 
ही उससे कुछ उपदेश भी दिये जाते थे । "हितोपदेश? की कहा- 


नियों में उपदेश की वृत्ति का पूरा पूरा परिचय मिलता हे । एक ' 


As लेखक के साध [मश या 
aa mu के ने लिखा दे. कि कहानी के र्व “से. परामश 
उपदेश देना एक सुन्दर कळा हे । 


कहानी NA 


कहानी में कुछ कहने की वृत्ति होती है।' यह 'कहनाः जितनी . 


अच्छी तरह से संभव होगा, कहानी भी उतनी ही अच्छी होगी । 
हम किसी के चरित्र से प्रभावित होकर जब उसका 'बखान करने 
लगते इं तो यह भी एक“ कहानी ही होती है। जब हम किसी 
वातावरण से विशेष प्रभाव ग्रहण कर, उपका वर्णन इस रोचक 
ढंग से करने लगते हें कि श्रोता या पाठक उसे सुनने या पढने के 
छिये उत्सुक हो उठता हे, तो यह वर्णन भी एक “कहानी? ही होती है । 
समाज में उपस्थित विभिन्न घटनाओं का कथन भी कहानी ही है । 
इसी cie से आजकल कहानी के विभिन्न भेद किये गये हैं । इन भेदों 

का वर्णन प्रसंग आने पर किया जावेगा । 
जो ag जितनी ही सरळ होती हे, उसकी परिभाषा उतनी ही 


' कठिन होती हे । कहानी की परिभाषा करने वालों ने उसके तरवो के. 


आधार पर विभिन्न परिभापायंकी हैं । श्री एच. जी. 
कहानी को परिभाषा वेल्स ने कहानी के साथ एक घण्टे में पढ़े जाने 
की विशेषता जोड़ दी दे । श्री एडगर Ra पो 
के अन्सार 'कहानी एक वर्णनात्मक गद्य दे । इसके पढ़ने में तीस मिनट 


, से लेकर एक घण्टे तक का समय लगता हे ।! कहानी के सम्बन्ध में दी 


गयी सर ह्य चाळपोल की परिभाषा चिशेष महत्त्वपूर्ण हे । श्री गलाब 


राय ने इस परिभाषा को उद्छत करते हुये उसका अनुवाद इस प्रकार 


किया दे? :-कहानी, कहानी होनी चाहिये अर्थात्‌ उसमें घटित होने 
चाळी वस्तुओं का लेखा-जोखा होना चाहिये। वह घटना और आक- 
स्मिकता से पूण हो, उसमें ज्षिप्रगति के साथ अप्रत्याशित विकास हो 
जो कौतूइळ द्वारा चरमविन्दु और संतोषजनक अन्त तक छे जाय ।' 


` sufa—A short story should be a story—a record 
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of things full of incident and accident, swift move- 
ment, unexpected development leading through 
suspense to a climax and a satisfying denouement.’ 
इन सभी परिभाषाओं में कहानी के विभिन्न तत्वों पर ही विचार 
हुआ है । समय और शष्ठ के आधार पर एक रचना को कहानी भौर 
दूसरी को उपन्यास कहना गछत gi 
कहानीकार प्रेमचन्द जी ने कहानी का उद्देश्य, aya के 
खण्ड जीवन को चित्रित करना माना है । कहानीकार का कर्तव्य, सुख्य 
उद्देश्य का साहित्यिक रसास्वादन कराना है । श्री रायकृष्ण दास के 
अनुसार कहानी मनोरंजन के साथ साथ सत्य का उद्घाटन करती Şi 
' कहानी के गुण-दोष और उनके भेदक-तत्त्वा पर विचार करने के बाद 
कहानी की जो परिभाषा यनती है, वह इस प्रकार है :-- 
“कहानी वह नाटकीय आख्यान है जिसमें औत्सुक्य, मनोरंजन भौर 
सत्य का उद्घाटन होता है तथा प्रभावान्विति की तीब्रता होती है।” 


( १) कहानी ओर नाटकः--कहाची ओर नारक दोनों में ही - 


= 


खण्ड जीवन का चिन्न चित्रित होता हे । किन्तु कहानी “श्रव्य काव्य? हे 
और नाटक "इश्य काव्य? । नाटक में अभिनय को 

कहानी और विविध प्रधानता होती हे, कहानी में चारावरण के कथन 
साहित्य से अभिनय की पूर्ति की जाती हे । नाटककार 
नाटक में अपनी ओर से कुछ भी नहीं कह पाता, 

उसे सब कुछ पात्रों के संवाद के माध्यम से ही व्यक्त करना पड़ता है । 
कहानीकार झी संवादों का ही आश्रय लेता है, किन्तु नाटककार की 
. अपेक्षा कुछ हृद तक कहानीकार अपनी बात. कहने की भी स्वतंत्रता 
रखता हे । नाटक में समय का तथा उपकरण का भी म्रतिबन्ध होता 


' कहानी Mumukshu Bhawan तितच्या i Collecti ती | हि by eGangotri 
ई, कहानी इस प्रकार के अतिबन्धों से सुक होती है । 


हैँ 


“कहानी : २५३ 
(२) कहानी और. उपन्यांस:--कहानी में खण्ड जीबन का 
` या किसी एक विशिष्ट घटना का कथन होता है। उपन्यास में पूण 
जीवन का या विभिन्न घटनाओं का कथन होता है । कहानी में मासङ्गिकि 
कथायं अल्पतर सन्ना में रहती हैं, उपन्यास में विभिन्न प्रासङ्गिक 
कथाओं को भी स्वीकृति मिळती हे । कहानी में लेखक अपनी ओर से 
aga कस कहता है, किन्तु उपन्यास में उपन्यासकार » बहुत कुछ 
अपनी ओर से कहने सें स्वतन्त्र होता है । कहानी में आदि से अन्त तक 
कौतूइळ की तीवता रहती है, किन्तु उपन्यास में इस कोतूइळ-चृत्ति में 
स्थान स्थान पर कमी सी आ सकती है । कहानी में उपन्यास की अपेक्षा 
प्रभाव की तीव्र अन्विति हुआ करती है । 

( ३ ) कहानी ओर गद्य-गीत :--गद्य-गीद में विशिष्ट मानसिक 
भाव का भावनापूर्ण, कविस्वमय शेळी में कथन होता है; किन्तु कहानी 
की शेली गद्यमय होती है और उसमें कई एक मानसिक भावो का 

आकलन हो सकता है। 
` (४) कहानी और रेखा-चित्र--कहानी और रेखा-चित्र एक 


दूसरे के अत्यन्त निकट हें । कहानी में भो मुख्यतः एक पात्रका 


ही कथन होता है और रेखा-चित्र मे भी । रेखा-चित्र में पात्र के स्थायी 
रूप का आकलन होता है और कहानी में उसके विकासशील रूप का । 
कहानी में meaa होता है और रेखा-चित्र में वर्णन । 


जिन कारणों से किसी वस्तु का निर्माण होता दै, उनको (aa 


कहते हैं । कहानी के निर्माण में झी विभिन्न तत्वों का योग रहता है । ये 


तत्त्व हैं--कथानक, कथनोपकथन, पान्न ( 'चरित्र- 


कहानी के तत्त्व चित्रण), वातावरण, शेली, उद्देश्य । इन छुः तरवो के 
' संगठन पर ही 'कहानी? का निमाँग होता है । 
>कथानिर्के LANNE और्चोर्यी' की" दि से "कथानक? सीने अकरं 
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का होता दै--(१) प्रझ्यात--जिसमें इतिहास अथवा पुराण के प्रसिद्ध 
पात्रों या घटनाओं का कथन हो। (२) उत्पाद्य--जिसमें किसी 
कल्पित पात्र या घटना का वर्णन हो । (३) सिश्रित--जिसमें पान्न या 
घटना इतिहास या पुराण से लिए गये हों पर कल्पना के द्वारा उनमें 
परिवर्तन भी परिलक्षित किया गया हो । 

स्वरूप के आधार पर कथानक के दूसरे तीन भेद देखने को मिळते - 
है :--( १ ) घटनाप्रधानः--जिसमें घटना को प्रमुखता ग्राप्त होती 
है और घटना के कारण चरित्रों में परिवर्तन होता है। (२) चरित्रः | 
प्रधानः--जिसमें कोई विशिष्ट चरित्र अपने चारित्रिक बल से 
परिस्थितियों में मोड उपस्थित करता है। (1) वातावरणग्रधान :- 
जिसमें घटना या पात्र को प्रधानता न मिलकर किसी वातावरण को 
प्रधानता प्राप् da हे । जैसे 'अज्ञेय” की 'रोज? शीर्षक कहानो । 

मुल्य और प्रासंगिक कथानक के आधार पर कंथानक सुगठित और 
शिथिल आदि मेदो में भी विभक्त होता है । सुख्य कथा को पुष्ट करने के 
लिए प्रयुक्त भ्रासंगिक कथाओं का खुन्दर निर्चाह, सुगठित कथानक की 
सृष्टि करता है । 

नाटक की तरह ही कहानी के कथानक में भी आरम्भ, संघपं, 
चरम-अवस्था और निगति का विधान दे। चरम-अवस्था के 
कारण कहानी में एक नये प्रकार का उत्कर्ष आ जाता है। इस 
अवस्था के न रहने. पर भी शेली की दृष्टि से कोई दोष नहीं 
माना man “संघष वर्तमान समय में कहानी का मुख्य तत्त्व 
बन गया है.। acada, aga तथा मनोविश्लेषण आदि का 
विधान इसी तरव को सफल बनाने के लिये. किया जा रहा ह! 


“प्रसाद्‌? जी की कहानी “Kam, -भाकाशदीप” आदि का अन्तद्वन्द् 
काका है Varanasi Collection. Digitized by eGangotri 
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कहानी के कथानक को आगे बढ़ाने के लिये भाव की 
सुन्दर अभिव्यक्ति और चरित्र-चित्रण के लिये कथनोपकथन 
की विशेष उपयोगिता होती है । कथनोपकथन 
कथनोपकथन को पात्र भोर परिस्थिति के अनुकूल होना चाहिये । 
उसके द्वारा उत्सुकता की वृद्धि होनी चाहिये । 
जिस कथनोपकथन सें उत्सुकता को बढ़ाने का गुण नहीं होता वह 
चुटिपू्ण माना जाता है। कथनोपकथन दो प्रकार का होता है-- 
( १) अप्रत्यक्ष अथवा नाटकीय (२ ) प्रत्यक्ष अथवा विश्ळेपास्मक । 
अप्रत्यक्ष कथनो पकथन--जिसमें लेखक अपनी ओर से कुछ न कहकर 
केवल पात्रों के संवाद के द्वारा सब कुछ कहलाता है वह अप्रत्यक्ष 
कथनोपकथन माना जाता हे। कहानी केलिये इसी प्रकार का कथनोपकथन 
अच्छा माना गया हे । नाटक में केवळ इसी प्रकार का कथनोपकथन 
प्रयुक्त होता है । प्रत्यक्ष कथनोपकथन--जव लेखक स्वयं किसी 
बात को अपनी ओर से कहता हे तब साधारण कथनोपकथन साना 
जाता है। नाटक में इस तरह के कथनोपकथन को एकदम अस्वी- 
कार कर दिया गया हे । कहानी में भी बहुत कम मात्रा में ऐसे 
कथनोपकथनों का प्रयोग होता है। उपन्यास में इनका प्रयोग, 
साहित्य की अन्य दिधाओं की अपेक्षा अधिक होता है । 
वर्तमान युग की कहानियों सें चरित्र-चिन्नण को विशेष महत्त्व मिला 
है। चरिक्न-चित्रण का अर्थ है--पात्र के व्यक्तित्व का कथन। पात्र 
के व्यक्तित्व के कथन में मनोवेज्ञानिक विश्लेषण 
` चरित्र-चित्रण के द्वारा लेखक अपने पात्र का विभिन्न परिस्थितियों 
में परिचय देता है। कहानी के पान्न भी नाटक 
या उपन्यास के पात्रों की तरह दो प्रकार के होते हैं--( १) 
रव्य मात rd "क्षि yaa Wafd e At, 
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व्यक्तिगत. व्यक्तिव वाले पात्रों के चरित्न-चित्रण में व्यक्ति 
की उन मौलिक विशेषताओं पर प्रकाश डाला जाता है जो 
सामान्य व्यक्ति में न होकर केवळ उस पात्र में वर्तमान होती 
हैं। प्रेमचन्दजी की “कमा” शीषक कहानी में “दाउद? का 
समाशील व्यक्तित्व उसका अपना व्यक्तित्व दे । वर्गंगत चरित्र का 
अर्थ है--उस व्यक्ति का चरित्र जो किसी वर्ग या समुदाय का 
प्रतिनिधित्व करता हो । जब व्यक्ति की विशेषतायं उसकी अपनी 
'विशेषताये न होकर किसी वर्ग की होती हैं तब उसका चरित्र 


. वगंगत व्यक्तित्व वाळा साना जाता है। प्रेमचन्दजी के 'सुक्तिमार्ग oo 


शीर्षक कहानी में झींगुर और छुद्धू का चरित्र गाँव के व्यक्तियों की 
'प्रतिशोधपूर्ण भावना का अतिनिधित्व करता है । 


पाश्चात्य-साहित्य-सिद्धान्त में “Three unities को बहुत 
aga मिला है। हिन्दी-साहित्य-विदों ने इसे “'संकळनत्रय' कहकर 
स्वीकार कर ल्या है। कोई भी कहानी किसी विशेष 
वातावरण देश, विशेष काळ और विशेष पात्र को लेकर लिखी 
जाती है। इसी देश, काल, पात्र के संगठित प्रभाव 
-को वातावरण कहा जाता है। वातावरण के द्वारा लेखक कथा- 
वस्तु का आभास देता है। ऐतिहासिक कथानकों से युक्त कहाची 
में देश-काळ-पात्र का विशेष महत्त्व होता है। त्रेता की घटना को. 
कहानी रूप में कहने के लिये लेखक को भाषा और कथनोपकथन के 
द्वारा त्रेता का वातावरण प्रस्तुत करना पड़ता हे और वर्तमान युग 
की कहानी कहते समय वतमान युग का वातावरण । 


भावात्मक कहानी कहानी की 'कथा का पुवाभास दे 
Si 0. Mumukshu Bhawan vannet ection. Di NS by gai "तह ri 
का कथन करता द । इस प्रकांतकथन काम 
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भी वातावरण ही प्रस्तुत करना होता है । प्रसाद की कहानी 'आकाश- 
दीप” में इस प्रकार का सुन्दर वातावरण, देखने को सिळता हे-- 
अनन्त जलनिधि में उपा का मधुर 'आळोक फूट उठा। सुनहळी 
किरणों और लहरों की कोमल सृष्टि सुस्कराने ळगी । सागर शान्तः 
था । नादिकों ने देखा, पोत का पता नहीं । यंदी सुक्त है ।! 

भाव यदि प्राण हे तो आपा और झोळी काया। भावों की 
अभिव्यक्ति आपा के माध्यम से.ही होती हे । आपा पर अधिकार नः 


होने पर सुन्दर से सुन्दर भाव भी पूर्ण अभिव्यक्ति - 


सापा-शेली नहीं पा सकते । कहानीकार अपने भाव के अनुरूप 
कभी संस्कृत-गसिंत, कभी सरळ, कभी कविस्वमय, 
कभी नित्य-प्रति के व्यवहार में आनेचाळी भाषा का प्रयोग करता 
है। आपा के प्रयोग में भाव की अनुरूपता पर विशेष रूप से ध्यान 
देना चाहिये । भाव के अनुरूप भाषा का प्रयोग अभिव्यक्ति के 
लिये आवश्यक होता हे। विसिन्न लेखकों की भाषा भी इसीलिये 
विभिन्न प्रकार की होती हे । 
अभिव्यक्ति के साधनों के उपयोग की रीति का नाम चेली 
है। कहानी लिखने की विभिन्न शेल्या हैं। कहानीकार इन 
सेलियों सें से किसी एक को माध्यम वनाकर अपने भावा की 
अभिव्यक्ति करता है । वर्तसान युग में कहानी लिखने की ये पाँच 
शैलियाँ प्रचलित हैं:--- | 
(१ ) अन्यपुरुषात्मक अथचा वर्णनात्मक शेली :--कहानीकार 
इतिहास-लेखक की तरह अपनी कथावस्तु का कथन करता है । वह 


तटस्थ दर्शक की तरह जव अपनी दण्य वस्तु का वर्णन करता हे तब 


अन्य-पुरुपात्मक शेली कहळाती है । इसीलिए ऐसी कहानी में 'वह' का 
KAA RR Pe हे! -CRR क्यूं aroe 
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कहानियों में संवाद की अपेक्षा लेखक द्वारा दिया गया वणन ही विशेष ` 
महत्त्वपूर्ण होता दे | 

(२) आत्मकथा शैली :--पात्र या कहानीकार स्वयं अपनी 
ओर से 'में? शेली में कथा कहता है। इसमें पात्रों का खंघाद न होकर 
एक पात्र या कई पान्न क्रम से उपस्थित होकर घटनाओं का कथन 
के? दोळी में करते हैं । "सुदर्शन? जी की "कवि की खी” सं सत्यवान, 
सावित्री और माणिरास क्रम से आते हैं और आत्मकथा की प्रणाली 
में अपने जीवन की घटनाओं का कथन करते हं। इन तीनों को इस 
क्रम से उपस्थित किया गया हे कि अलग अछग कही गयी इनको 
, आत्म-कथा ही शंखला-बद्ध होकर प्री. कहानी वन गयी हे। “अज्ञेयः 
जी की “रोज? शीर्षक कहानी में भी लेखक स्वयं अपनी ओर से ही 'में? 
सैली का आश्रय लेकर अपनी वात कहता दिखायी पड़ता है 

( ३) संवादात्मक शेली:-संवाद या कथनोपक्त्यन कहानी का 
एक विशिष्ट तत्त्व है । संवादात्मक शेली का लेखक संवादो: के'द्वारा सम्पूण 
वातावरण की सृष्टि करता है भोर अपने मन्तब्य की nik करता है। 
इस शेळी में लेखक अपनी ओर से भो यदि कुछ कहता दे तो चरित्र को 
उस्कर्ष देने के लिए ही कहता है । वर्णानात्मक शेली में लेखक के द्वारा 
दिये गये वर्णन की प्रधानता होती है, किन्तु संवादात्मक झली में संवादो 
की । 'कौशिक' जी की 'ताई? कहानी इसी पद्धति पर लिखी गयी है । 
पूरी कहानी में 'रामेश्वरी' और AI साहब” का पारस्परिक कथन 
 -दिखायी पढ़ता है । लेखक ने यदि अपनी ओर से भी ङुंछ कहा दे तो 
* चह Ta मनोहर आदि के चरित्र को विकास देने के लिए ही 

कहा दे । 


CC A) ) पालक शैली: जज विभिन्न FS सन्स ri 
'होकर संवाद उपस्थित नहीं करते, बह्कि एक दूसरे को पन्न 
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अपने भावों की अभिव्यक्ति करते हैं तब 'पन्नात्मक-झेळीर का दर्शन होता 
हे । इस शेली के अन्तगंत पत्र और पत्रोत्तर के ही द्वारा पूरी कहानी कही 
जाती हे । | श्री विनोदशंकर जी की “अपराध? शीर्षक कहानी पत्रात्मक 
शेली में ही लिखी गयी हे । इसमें केवळ पत्र के द्वारा ही भाव की . 

अभिव्यक्ति हुई दै । | 


( ५) डायरी शेली :--जब Cui लिखने की शेली में पूरी 
कहानी कही जाय तो डायरी RA होतो है । पत्र शेली से इसका बहुत 
थोड़ा अन्तर हे । इसमें सम्योधन की आवश्यकता नहीं होती, केवळ , 
तिथि देकर भावनापूर्ण सापा में वण्य विषय का कथन छोता हे । 


उद्देश्य:--काव्य फे भ्रयोजनों की चर्चा करते समय 'कान्ता- 
सस्मित उपदेश” की चर्चा की गयी हे । इस उपदेश का अर्थ ही दै-- 
रचनाकार के किसी उद्देश्य की सिद्वि। कोई भी कळा आज के युग में 
केवळ स्वान्तःसुखाय नहीं हो सकती, उसमें nRT को भावना 
अपने आप ही आ जाती है । आज का लेखक अपनी रचना में आज 
की समस्या और उसका हल देना चाहता है । कहानी जीवन के अत्यन्त 
निकट होती हे, अतः कहानीकार कहानी के माध्यम से जीवन की 
यथार्थ स्थिति का कथन करता है। इस यथार्थ के कथन के कारण कहानी 
में 'यथार्थवाद्‌? का नारा शूँज उठा। समाज में जिन जरायां को 
देखकर हम ऊब उठे हैं, उनसे झुक्ति पाने की इच्छा से मनोरंजन के 
निमित्त हम कहानी और उपन्यास पढ़ते हैं । पुस्तकों में भी वसी ही . 
यथार्थ की बात को पढ़कर जब घुटन का अनुभव होने लगा तव इस घुटन 
से युक्ति देने के लिये कुछ आदो की योजना भी कहानी में की गयी । 
आदर्श! का ढिंडोरा पीटने वाछों ने कहानी में आदशंवाद का नारा 
SA aan जेभाकमवजी>के बहरे हलू मग्र कि. तही स्ति 
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अनुपयुक्त दै और दोनों'में समन्वय होना चाहिये। अतः उन्होंने 
कहानी में gaiga यथार्थवाद' को पुष्ट किया । इसी यदर्शोन्सुख 
यथार्थवाद को लेकर आज के कहानीकार अपनी रचना कर रहे हे | 
आज के सभी कहानीकार अपनी कहानी के द्वारा विशिष्ट उद्देश्य को पूति 
कर रहे हें । उनकी कहानियों का आदर्श ही उनका उद्देश्य होता है। 
सुन्दर कहानी के लिये उद्देश्य को अप्रत्यक्ष ढंग से व्यक्त करना 
आवश्यक होता है । कहानीकार को अपने उद्देश्य की पुष्टि इस ढंग से 
करनी चाहिये कि पाठक को इस बात की अनुभूति ही न हो सके कि 
लेखक कुछ उपदेश या संदेश भी देना चाहता है । भर्थात्‌ उद्देश्य की 
पूर्ति सांकेतिक पद्धति पर ही होनी चाहिये । 
` कहानी का इतिहास बहुत पुराना दे । देदिक काळ में यज्ञ-विधान 
आदि को विपय बनाकर कहानियाँ कही जाती थीं । उपनिपद्कार में 
आध्यात्मिकता और शान-विज्ञान की चर्चा कहानी 
कहानी का दिकास का विषय यना। पुराणकाए में ,आतीय, राष्ट्रीय 
एवं सामाजिक भावनाओं का “कथन कहानी के 
माध्यम से होने छगा। बौद्ध काळ में 'जातक-कथाओं? के द्वारा पान्नों 


के dag ai कथन और प्रचार का उद्देश्य सिद्ध हुआ । 
११वीं सदी के पूर्व तक की कहानियाँ महाभारत के उपाख्यान, 


जातक-कथा, पुराण-कथा, उदयन के प्रेम, Rama के न्याय 
` आदि के रूप में प्रचलित थीं । ११ वीं सदी के बाद बाह्य आक्रमण के 
परिणाम-स्वख्प मनोरंजन से लोगो का मन कुछ हट सा गया और 
कहानियों के विकास में कुछ गतिरोध स्रा आ गया । कथा-साहित्य के 
विकास का दूसरा युग १३वीं Kar से मानना चाहिये । सुसळ्मानॉ 
का आधिपत्य फेल जाने पर विचारों का आदान-प्रदान आरम्भ हुआ 
और. हंमने/ अरब! वाळा Va er LABEL ARARE- 


| at इ 
रजनी चरित’ की रचना की। हमारे. यहाँ के “पञ्चतंत्र? का तुर्की 
भाषा में अनुवाद हुआ और "तुकी? में उसे 'तूतीनामा' कहा गया । 


१३ वीं शताब्दी के वाद जो कहानियाँ आईं, उन पर सुलळमानी 
प्रभाव था । सूफी-प्रेम की उनमें व्यञ्जना थी । सुसळमानी युग की Ta 
कहानियों की पहली विशेषता थी--प्रेम-कथार्थो की अभिव्यक्ति । ga 
विशेषता के परिणाम-स्वरूप 'ळेळा-मजनूः और 'शीरी-फरहाद? पर 
कहानियाँ लिखी गयीं। इस युग को दूसरी विशेषता थी--हास्य और 
विनोद की सृष्टि । वीरवळ भौर अकबर को लेकर विभिन्न 'लतीफे! ng 
गये । इस युग की कहानियों में राजा, रानी, राजकुमार akan 


प्रसुखतः चित्रण रद्दा । ga कहानियों में सामान्य जनता के सम्बन्ध सें | 


कुछ भी नहीं कहा गया। इनमें कुछ अति-मानवी और ॒प्राकृंतिक 
प्रसङ्ो का Å कथन हुआ । 


२० चां सदी से कहानी का आधुनिक युग अर्थात्‌ तृतीय विकास 
आररस हुआ । . १९०० ई० में “सरस्वती? और gaga पत्रिकाओं के 
द्वारा हिन्दी में आधुनिक ढक की कहानियों के प्रकाशन का श्रीगणेश 


हुआ । इन पत्रिकाओं ने कहानियों के विकास में विशेष योग दिया है | 
आचाय शु के मतानुसार सरस्वती में जो मोलिक कदानियाँ, इस 
आरम्मिक अवस्था में प्रकाशित हुई हैं वे हैं--किशोरी ळाळ गोस्वामी 
कृत "इन्दुमती? ( सं० १९५७) र 'गुलबहादुर' (do १९५९); 


मास्टर्‌ भगवानदास कृत 'पलेग की चुडेल' ( सं० १९५९ ), रामचन्द्र 
शुरू कृत ग्यारह वर्ष का समय? (सं० १९६०), गिरिजा दत्त 
वाजपेयी कृत 'पण्डित और पण्डितानी? ( सं० १९६० ) और बंग- 


र महिला कत” AAS बिं? (से १९४६४) ० alias by eGangotri 
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- > इन कहानियों में 'दुळाई वाळी? के कथानक, पात्र आदि ने वतंसान 
युग की ओर सुड़ने का पथ दिखलाया। संवत्‌ १९६८ में गुलेरी जी 
कृत 'सुखमय जीवन! के द्वारा साधारण परिस्थितियों के कथन के साथ 
मनोरक्षक घटनाओं की सृष्टि हुई । इसके वाद ही प्रसाद जी की आम! 
शीर्षक कहानी का भी दर्शन हुआ । सं० १९५७ से सं० १९६७ तक के 
इस युग को हम आधुनिक कहानी का प्रयोगकाल कह सकते हैं । 


आधुनिक कहानिर्यो का प्रथम उत्थान असाद जी के प्रथम कहानी- 
संग्रह. Sur से मानना चाहिये । इसका प्रकाशव सं० १९६९ में हुआ। . 
इसके पश्चात प्रसाद जी द्वारा छिखे गये अन्य कहानी-संग्रह भी सामने 
आये । असाद' की कुछ कहानियाँ ऐतिहासिक थीं । यथा-“आकाशदीप? 
qam आदि, और कुछ कल्पना ओर व्यञ्जना से पूण, यथा--*ससुद्र- 
सन्तरण' । उनकी कहानियों में समाजयत भावों की अपेक्षा व्यक्तिगत 
भावो का अधिक कथन हुआ है । - 


“daa १९६९ में श्री विश्वम्मरनाथ जिजा की परदेशी’ कहानी 
प्रकाशित हुई । इसमें वातावरण को प्रधानता दी गयी है । संवत्‌ १९७० 
में राजा राधिकारमण सिंह कृत' 'काना में कंगना? का प्रकाशन “इन्दु 
में हुआ। ये आदुरांवादी लेखक थे और इनकी भाषा कवित्दपूर्ण थी । 

go १९७० में श्री विश्वम्भरनाथ हार्मा "कौशिक? के 'रक्षाबन्धनः 
का प्रकाशन हुआ । यह कहानी घटना-सूछक है । इसकी शेली 
'कथनोपकथनात्मक' है । सं० १९७१ में पं० ज्वालादत्त शमां ने 
कहानी-ेत्र में प्रवेश किया इनकी कहानियों में देवी घटना 
का. योग रहता है। इनकी शेळी अनिश्चित थी और इनकी कहानियों 
क पहन Aa RAL an पक्षाज्ों का ET, करना 
था । 'अनाथ-बालिका', “विधवा? आदि कहानियों में यही रूप 


| 
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को मिलता हे । सं०:३९७१ में श्री -चतुरसेन शास्त्री. कृत T ` 


ळचमी' का प्रकाशन हुञा । . 


कहानी-कला के सभी: उत्कृष्ट तरवो से युक्त .पहली ` कहानी 


गुखेरी जी कृत “उसने कहा था? का. प्रकाशन सं० १९७३ में हुआ। 
आकषक आरम्भ È साथ प्रसाद गण से पूण, . वातावरणप्रधान, 
यथाथंवादी इस कहानी को लिखकर गुलेरी जी ने एक नयी दिशा दी। 


कहानी के प्रथम उत्थान का उत्तरार्ध प्रेमचन्द्‌ जी के आगमन 
के साथ आरम्भ हुआ । go १९७३ में उनकी 'पंच-परमेश्वर' 
शीपक कहानी प्रकाशित हुई । इनकी कहानियों में आदशोन्सुख- 
यथाथवाद्‌' का कथन. हुआ ।. प्रेमचन्द जी की स्फुट कहानियों के 
अतिरिक्त उनकी कहानियों का संग्रह "मानसरोवर? कई भागों में 
देखने को मिलता हे। उन्होंने अपनी कहानियों में मनोवैज्ञा 
निक भावनाओं का उद्घाटन किया हे। go १९७४ में रायकृष्ण दास 
और सं० १९७५ में श्री वाळकृष्ण शर्मा “नवीन? की कहानियों का 
अकाशन हुआ । “नवीन! जी की कहानियों में राष्ट्रीय भावना का 
कथन है। सं० १९७६ में चण्डीप्रसाद 'हृदयेश” और श्रीगोविन्द 
वज्ञभ पंत की कहानियों से. हिन्दी-जगत परिचित हुआ. gar 
जी की भाषा आलंकारिक. एवं [कदिस्वपूण थी। सं० १९७७ सें 
कहानी-क्षेन्न सें श्री सुदु्शनजी का प्रवेश, हुआ । वे सामाजिक “प्रगति 
के साथ चढनेवाले कलाकार हैं । इसी के वाद राष्ट्रीय भाव को प्रधा- 


नता देनेवाळे “उम्र जी का दर्शन होता है। उनकी कहानियों में एक ` 


नये प्रकार. की जिन्दर्ग 


C-0. Mumukshu | दिखायी पढ़ती है । ३ र (में अजीव. 
मस्ती भरी रद्दती हे । 


क, न 
र कि स 
- ती. के Na 
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सं० १९८१ में हिन्दी-जगत का परिचय श्री भगवतीप्रसाद 
वाजपेयी से हुआ । उनकी कहानियों में मध्यमवर्गीय समाज के हासो- 
न्सुख जीवन का चित्र रहता है । इनकी कहानियों के संग्रहों में "खाली 
बोतळ', 'पुष्करिणिः आदि विशेष उल्लेखनीय हैं । सं १९८२ में विनोद 
शंकर व्यास की पहली कहानी प्रकाशित हुई । इनमें भावुकता और 
करुणा के साथ ही निराशावाद और प्रेम की असफलता का कथन है । 
“विधाता? शीर्षक कहानी में कुछ यथार्थवादिता भी आ गयी है । 


- कहानी-साहित्य का द्वितीय उत्थान काळ सं० १९८५ से माना 
जाता हे । इस द्वितीय उत्थान काळ के आरम्भ में कुछ लेखक साकत 
से प्रभावित होकर प्रगतिवादी भावों कां कथन कर रहे थे। बाद में 
कुछ लेखकों ने गांधीवाद का प्रभाव अहण किया और कुछ ने वतमान 
मनोविश्लेपणवाद के आधार पर मन की कुंठाओं और हीन भावनाओं 
का। गांधीवाद से प्रभावित होकर गांधीवादी आर्-पीड़ा का कथन 
करने वाळे कहानीकारों Kaka नाम उल्लेखनीय है । 
१९८५ में इनकी कहानी "फांसी? और “खेल” का प्रणयन हुआ । 

` इनकी कहानियों में विचार की प्रधानता रहती है। इनके संग्रह 
हैं :—'वातायन?, 'दो चिड़िया? आदि । 


मन की कुण्ठा का वर्णन करने वालों में अजेय, eng जोशी, 
उपेन्द्राय “भरकः आदि का विशेष स्थान दै। 'प्रतिध्वनियां' और 
Taha शीर्षक कद्दानियाँ अझेय की कळा का परिचय देती दैं। 
Pama और “परम्परा” में अहेय की कहानियाँ संकलित हें । 


CC-0. हिस FA वीकार को. कहानी Mc मळा 
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कहानी १६५ 


pe A में संग्रहीत कहानियाँ, यशपाल जी की कहानी-कळा का 
रचय | agama, ख्वाजा 
Se वकत Tag अब्बास आदि भी प्रगति- 
_हिन्दी-साहित्य में हास्यरस की कहानियों के लेखक के रूप में 
'श्री जी. पी. श्रीवास्तव, श्री अन्नपूर्णानन्द वर्मा तथा श्री बेढब बनारसी 
सुख्यात हैं । 
कहानी-लेखिकाओं में सुश्री शिवरानी देवी, होमवती देवी, श्री 
उपा देवी मित्रा, श्रीमती सुभद्राकुमारी चौहान, श्रीमती कमळा देवी 
'चौघुरी, श्रीमती कमला त्रिवेणीशंकर और श्रीमती चन्द्रकिरण सोनरेक्सा 
-का नाम उद्लेखनीय हे । | 
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८. उपन्यास Re 

परिचय . ओर परिभाषा :-हिन्दी-साहित्य में. उपन्यास व्ही 
विधा का आरम्भ संस्कृत की परम्परा से न होकर अंग्रेजी की . परस्परा 
से इुआ.। संस्कृत में उपन्यास नहीं थे, इसलिये उपन्यास के लिए 
हिन्दी के साहित्यकारों को अंग्रेजी. उपन्यासों की. ओर सुडना पड़ा । 
आरम्भ में बंगला और अंग्रेजी के उपन्यासों के अजुवाद रूप में हिन्दी में 
“उपन्यास” की रचना हुई । - | | ER 


अंग्रेज़ी में 'उपन्यासः के लिये ml (Novel) शब्द का प्रयोग 
होता दै । इसका अर्थ दै “नवीन” । यूरोपीय साहित्य में सनोरंजन- 
पूर्ण छम्बी कथावस्तु से युक्त जो गद्यमयी रचना अस्तुत हुई, उसे . 
वहाँ के कोगों ने Novel कहकर पुकारा आर याद में इस 
(Novel) को परिभापाये निर्मित हुईं । “हडसन? ने उपन्यास 
और इतिहास के सम्बन्ध में कदा है':ः—n Fiction every 
thing is true except names and dates, in History 
nothing is true except names and dates? अर्थात्‌ कथा- 
साहित्य में नाम और तिथि के अतिरिक्त अन्य समी वातं सच होती 
हैं, इतिहास में नाम और तिथि के अतिरिक्त कुछ भी सच नहीं होता।' ' 


उपन्यास फे सम्बन्ध में 'शिप्ले! की परिभाषा देखिए 
‘A fictions prose tale or narrative of considerable: 
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यवन 


उपन्यास ` ` १६७ 
length, in which characters and actions professing 
to represent those of real-life are portrayed in a 
plot? satana. विशिष्ट लम्बाई से युक्त वणेन अथवा, काल्पनिक 


कथा जिसमें कथानक के सध्य वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने 
वाले पात्रों और कार्यों का चित्रण de. | -. 


'दी कनसाइज .आफ्सोड डिक्सनरी आफ करेंट इङ्गछिश' में भी 
उपन्यास की कुछ ऐसी ही परिभाषा की गयी दै? Fictitious 


prose narrative of sufficient, length to fill one or. 


more volumes . portraing character and actions 
representative of real life in continuous plot. भर्थात्‌ 
“एक अवाहमय कथानक सें व्यक्त, एक विशिष्ट TAK से युक्त, 
काह्पनिक गद्य प्राक्षनः जिसमें समाज के वास्तविक पात्रों एवं कार्यों 
का वर्णन हो ।? | 


दी न्यू स्टेण्डडं इनसाइछोपीडिया एण्ड are एटळस? में 'नावेळ? i 


के सम्बन्ध में कहा गया X Work of prose fiction 
primarily one that has a background of real life. 
It developed from the romance which deals with 
legendary matter and originated in the ‘Novella 
of Boccaccio’ and other writers' «यांत “काल्पनिक गद्य 
का वह कायं जो gea: वास्तविक जीवन पर आधारित हो । - इसका 
साहस ओर 'स्वच्छुन्दता की: भावना से विकास :हुभा, यह प्राचीन 
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१६८ ` साहित्य और सिद्धान्त | 


कथा के तस्वों से युक्त रहता है तथा इसका उद्‌गम “वोकेशियो' दे 
“नोवेळा? तथा अन्यः लेखकों को कृतियों में प्रात दे? | 

“चासैरियन पुरा! ( 018001160 era) के लेखका में बोकेशियो, 
आकडेंड आदि का विशिष्ट स्थान है और Novel को इन्हीं लोगों 
ने पहले पहल प्रस्तुत किया था । 


“नावेळ? का हिन्दी ख्पान्तर “उपन्यास! शब्द में व्यक्त है। 


«उपन्यस्यते इति उपन्यासः के द्वारा उपन्यास का अर्थ होता है-- 


'वक्तव्य'। उपन्यास वह वक्ष्य है जिसे पठन और अवण के लिये प्रस्तुत 
किया जाता हे । उपन्यास का यह अर्थ व्युत्पत्त-सूळक है । उपन्यास 
के सम्बन्ध में पाश्नात्य विचारकों परिभाषा पर विचार हो चुका 
है। श्री ea जी ने उपन्यास की जो परिभाषा दी हे वह 
विचारपूर्ण दै ।* वे कहते हैं--'मैं उपन्यास 'को मानव ARA का चित्र 
मात्र समझता हूँ। मानव चरित्र पर प्रकाश डालना और उसके 
रहस्यों को खोलना ही उपन्यास का मूळ तत्व RI 
चरित्रसम्बन्धी समानता और विभिज्ञता--अभिन्नत्व में भिन्नत्व और 
विभिन्नत्व में अभिन्नस्व दिखाना उपन्यास का सुख्य kar 


विभिन्न परिमाषाओं पर विचार करने के बाद श्री गुलाब राय जी 
ने उपन्यास की परिभाषा इस प्रकार की दै'--'उपन्यास काय-कारण 
अंखळा में बेधा हुआ वह गय-कथानक है जिसमें अपेक्षाकृत अधिक 
विस्तार तथा पेचीदुगी के साथ वास्तविक जीवन का प्रतिनिधित्व करने 
वाळे व्यक्तियों से सम्बन्धित वास्तविक था काल्पनिक घटनाओं द्वारा 
मानव-जीवन के सत्य का रसात्मक रूप से उद्घाटन किया जाता है।' 
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१. 'उपन्यास? 


उपन्यास . १६६ 
उपन्यास मानव के पूणे जीवन का चित्र होता है। उसमे 


AJA के जीवन में घंटित होनेवाळी समस्त घटनाओं का कथन होता 


हे । जीवन की प्रमुख और प्रासंगिक 
उपन्यास की विशेषता घटनाओं पर अपेक्षित विचार उपन्यासकार 
के विचार का विषय होता है । उपन्यासकार 
के लिये आवश्यक होता दे कि a प्रासंगिक बातों की उलझन में 
अधिक न पड़े और झुख्य घटनाओं को इस प्रकार से अथित करे 


` कि उपन्यास के पाठक की उत्सुकता बनी रहे और “अन्वितिः को 


ठेस न छगने पावे। जिस मूळ भाव के उद्देश्य से उपन्यास लिखा 
गया हो उसका पूर्ण कथन होना आवश्यक होता है । 

किसी भी उपन्यास की समीक्षा करने के लिये उसके ६ तत्वों- 

| कथानक, कथनोपकथन, चरित्र-चित्रण, देश-काळ- 

उपन्यास के ६ तत्त्व पात्र, उद्देश्य और भाषा-शेली--पर विचार करना 

आवश्यक होता है । उपन्यास के लिये इन 


६ तरवो की अनिवायता रहती दे । 


कथानक :--उपन्यास का आधार है-कथानक। जीवन से 
सम्बन्धित वे सभी घरनाय, जिन्हें सुसंगत पद्धति पर क्रमबद्ध कर 
उपन्यासकार अपने aa को पूणे करता है, कथानक कहळाती 


हें । उपन्यास का कथा-तत्त्व ही कथानक दे । उसके अन्य तरव तभी 
ye होते दें जब कथानक ga होता है । असंगत और शिथिळ कथा- 


नक, aka और वातावरण भी उपस्थित करने में छाचार सिद्व होते 
हैं। समाज के विभिन्न घटनाओं को देखकर कथानक निर्मित किया 
जाता है । कथानक, इतिहास और पुराण से भी छिया जा सकता 
हे और व्यक्ति के चरिन्नों का विश्लेषण कर अपनी करपनाओं के बळ 


, सर सी\दा।किस७ता, कतरा है. Collection. Digitized by eGangotri 


१७० साहित्य और सिद्धान्त 


उपन्यासं-छेखक की सफळता इस बात में है कि वह जिस 
कथानक को चुने, अपने सूचम अनुभव और अपनी शेली से उसे 
मौलिक' बनाकर प्रस्तुत करे। उसके कथानक में एक क्रम होना 
चाहिये । क्रम में असंबद्धता होने पर अन्विति में बाधा पढ़ती है। 
कथानक को रोचक बनाकर उपस्थित करना आवश्यक होता है। 
रोचकता के बिना "औत्सुक्य? तश्च दव जाता हे । कथानक के माध्यम 
से ही लेखक को पात्नों का चरित्न-विश्लेषण और वातावरण-सूजन 
करना होता है। अतः कथानक निर्माण करते समय लेखक उसकी 
मौलिकता, सुसंबद्धता और रोचकता पर विशेष ध्यान देता है। इन 
सब विशेषताओं के साथ ही कथानक में 'संभवता? . नास का एक विशेष 
गुण अपेक्षित होता है । उपन्यास के कथानक को संभावना से 
परे, कोरी कएपना का विषय. न होना चाहिये । उसे सत्य पर आधारित 
होना चाहिये । 


o कथनोपकथन:--किसी कथा-साहित्य में कथा को आगे बढ़ाने 
के लिये कथनोपकथन अर्थात्‌ वार्तालाप और संवाद की विशेष आव- 
श्यकता पड़ती है। कथनोपकथन से. कथा. आगे बढ़ती है तथा 
wat के चरित्र का विश्लेषण होता हे! 


'कंथनोपकथन को सरस, सरळ, स्वाभाविक, संक्षिप्त तथा प्रसंग के 
अनुकूल होना चाहिये । सरस प्रसंगो के अभाव में पाठक उबने 
सा लगता हे और उसे उपन्यास के पढ़ने में रुचि नहीं मिळती । 
कथनोपकथन यदि सरळ न होकर उलक्षे हुये होंगे तो उन्हें समंझने के 
लिये मस्तिष्क को व्यायाम करना होगा, Kom: घटना की उलझन 
सें मन रम नहीं पावेगा और औत्सुक्य-तस्व बाधित . होगा । अतः 
(सरत भी 5 कर्थनीयकथने के'छिंयेसतचंश्यक है” फंथनोषिकभम की 


उपन्यास. ` Top 


स्वाभाविकता "का अर्थ है--पात्र के अनुकूळ कथनोपकथन कौ स्थिति | 
पात्र यदि उदू-दाँ हो तो उसके मुँह से. संस्कृत-तस्तम शब्दों से 
युक्त कथनोपकथन कहळाना अनुचित होया । इसी प्रकार पंडित पात्र के 


सुद्द से - शद्ध.फारसी और भरवी से. समन्वित संवाद -कइळाना अजुपयुक्त 


होगा । कथनोपकथच के संक्तिप्त होने से कथावस्तु में. पुक प्रकार का 
कसाद रहता है . और. इससे कथानक . में: शिथिळता. नहीं आने 
पाती । प्रसंग के प्रतिकूल होने:पर कथनोपकथन रुचि को.नष्ट कर ऊब 
पेदा करता दै । अतः कथनोपकथन प्रसंग के भनुकूळ ही होना चाहिये । 


चरित्रचित्रण का अर्थ हे पात्रों के चरित्रात विशेषताओं का 
कथन । पान्न सुख्यतः दो श्रेणी: के” माने गये हैं ( १ ) वगंगत ( २ ) 


9! - व्यक्तिगत । वे पात्रः adaa चरित्र प्रस्तुत करते हें 
व्चरित्र-चित्रणु . जिनमें “चरित्र की अपनी कोई मौलिकता नहीं होती. 
और जो समाज के किसी वग का प्रतिनिधित्व 


md रहते हैं। प्रेमचन्दूजी के 'गोदान? में रायसाहंब और होरी 


क्रमशः जमींदार और सजदूर-वर्ग के प्रतिनिधि बनकर आते हें ।. 
रंगभूमि' में जान सेवक” उद्योग-पतियों का ही प्रतिनिधि वनकर आया 
हे । उसमें अपनी 'चारिन्निक मौलिकता . नहीं है, अतः वह maa ' 


चरित्र क्रा प्रस्तुतकर्ता माना जाता हे । पात्रों का एक दूसरा 
वर्ग भी होता है । वह अपनी मौलिक. विशेषताओं को लेकर सामने 
आता है, वह. किसी वर्ग . का . प्रतिनिधित्व नहीं करता । 'अज्ञेयः 
का 'शेखर? पक ऐसा ही पात्र हे । चरिन्न-चित्रण की दो,विघाये होती 
हैं-- (१) .नाटकीय (२). विश्लेषात्मक ।-.नाटकीय . चरित्र-चित्रण तब 
होता .है जब एक .पात्र अपने. मुँह से. अपना. चरित्र उद्घाटित 


वशिता हि.भथंव॥ एक व्यात दुसशे'पण्त काः -घरिन?/ डदूवाटिसर ० करता है ।. 
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_ इसके विपरीत विश्लेषात्मक पद्धति. में ळेखक स्वयं सामने आ 
जाता है और वह पात्नों के सम्बन्ध में अपना विचार व्यक्त करने 
-छगता है । : 


(१ ) नाटकीय पद्धति !- वर्मा जी कृत Una में इसी 
पद्धति के आधार पर बोधन पुजारी, लाखी ओर निन्नी के सम्बन्ध सें 
कहद उठता हैः--उनकी सुन्दरता के विषय में या तो कवि ही कुछ 
कह सकता है या कुशळ चित्रकार, और में इनमें से एक भी नहीं | 
'निल्ली का स्व-स्वीकृति (Self-confession ) सी इसी पद्धति का 
परिचायक दैः--'सुझ्को ताव जददी आ जाता है ।' 


: (२) विशलेषात्मक पद्धतिः--श्ी बुन्दावन छाल वर्मा ने a- 
नयनी? में निन्नी की आँख के सम्बस्ध में कहा हैः---निन्नी की बड़ी- 
'बढ़ी आँख में बनावटी रोब ओर मुस्कान की फडक थी ।' 


इस शेळी में da शष्ठ ८२ पर लेखक, मिर्जा खुरोंद का 
परिचय देता है ः--मिर्जा खुशंद गोरे-चिट्दे आदमी थे, सूरी-भूरी ag, 
, “नीली आँखें, दुरी देह, चाँद के बाळ सफाचट ।? 


उपन्यास के सत्य में विश्वास रखने के लिये और उसकी वास्त 
विकता को दिखाने के लिये Three unities ( संकलनन्नय ) पर 
विशेष ध्यान देना होता है । उपन्यास में जिस देश 
देश-काल-पाश्र का कथन किया जाता है, उसका उचित परिचय पाठक 
(वातावरण) को मिळ सके इस उद्देश्य से उस देश के उपयुक्त 
` वातावरण को उपस्थित किया जाता है। यात भारत 

की कहनी हो और वातावरण 


Ta जाय तो कथावस्तु 
खिल के Ne न सकेगी R Collection. Digitized by सी otri 
भन को उ ॥ इसी प्रकार काळ का सी ध्यान 


* ss eg Ba आ में 0 » 6 
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रखना आवश्यक होता दे । त्रेता की यात कहनी है तो त्रेता के अनुकूल 
वेष-विन्यास और पदावळी का प्रयोग होना चाहिये । इससे अस्वा- 
भाविकता नहीं आने पाती । ऐतिहासिक उपन्यासों के लिये तो देशकाळ 
और वातावरण की उपयोगिता और भी बढ़ जाती है । अतः उपन्यास 
को सफल बनाने के लिये उपन्यासकार घातावरण-सूजन में सदा सत: 
रहता है । | 


उद्देश्य :--अत्येक रचना का कुछ न कुछ उद्देश्य हुआ करता है । 
'कळा कळा के छिये' की वात इस समय नहीं चळ सकती । कोई- 
भी कळा विना प्रयोजन के नहीं होती । कळा तो अनुभूति की 
अभिव्यक्ति हे और अनुभूति विभिन्न वस्तुओं या सर्त्यो के सूषम' 
निरीक्षण का फळ है । कलाकार सत्य को देखकर उस पर चिन्तन 
करता है और उसे अभिव्यक्त कर पाठकों को उससे परिचित कराता 
तथा एक नयी राह दिखछाता है। वह विभिन्न समस्याओं को भी 
सामने रखता हे और उनके हळ को भी । आज सभी कलायें उद्देश्य- 
समन्वित और प्रयोजनवती हैं । उपन्यास का उद्देश्य अपने पूर्व रूपः 
में मनोरंजन करना था । मनोरंजन का. कार्य बहुत दिन तक अपने 
आप में पूर्ण नहीं साना जा सका, फलतः लोग यथार्थ का चित्र 
उपन्यास में उपस्थित करने लगे । अंग्रेजी की वजन पर Realism & 
लिये यथाथवाद और Idealism के छिये aragalang जैसे शब्द गढ़ 
लिये गये । कुछ लेखकों ने उपन्यास का उद्देश्य यथार्थ का चित्रण 
समझा और कुछ लोगो ने आदर्श का कथन । उपन्यासकार प्रेमचन्द्‌ जी. 
ने इन दोनों में समन्वय स्थापित किया और आद्शोन्सुख-यथार्थवादी 
उपन्यासों की रचना पर जोर दिया।. ' 


7 CCl के *अपन्यीसिकीरें : शपति RRP को? i सवक Yaa $ 
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माध्यम से व्यक्त करता है, किन्तु उसकी अभिव्यक्ति ऐसे परोक्ष इंग 
से होती है कि पाठकों को : उसके इस क्रिया-कछाप का स्पष्ट अनुभव 
नहीं, होने: पाता। उपन्यासकार को चाहिये कि वह -यथार्थ को 
आधार, बनाकर Aa की भावना से युक्त अपने ara 
को इस प्रकार चित्रित करे कि उपन्यास की ओपन्यासिकता दबने 
न पावे और कार्य की सिद्धि भी हो जावे । 


भाषा-रौली :--उपन्यास में: मनोरंजन और उपदेश दोनों का 


ही समावेश Jati पाठक मनोरंजन के लिये उपन्यास पढ़ते हैं 
. और अप्रत्यक्ष रूप से उसके उद्देश्यों से परिचित होते हैं । उपन्यास में 
इसीलिये. 'प्रसाद गुण” का _ विशेष प्रयोग होता हे । सुस्पष्टता 
उपन्यासकार. की शेली का प्रधान गुण होना चाहिये । संवाद की चुस्ती 

नाटकीयता, लांक्षणिकता; व्यंग्य और आळंकारिकता आदि भी शेली के 
गुणों में ही परिगणित हें ॥. इन गुणों का प्रत्येक लेखं अपने ढंग 'से 
प्रयोग करता हे । इसी प्रयोग के आधार पर लेखकों की शेळी एक दूसरे 
'से भिन्न होती है। प्रेमचन्द जी की शेली सरळ, स्वाभाविक और नित्य- 
प्रति के व्यवहार में आने वाळी भाषा से समन्वित हे । "प्रसाद जी 
की. चेली. संस्छृतगर्मित है शेली में भेद होना तो : आवश्यक है, 
'पर प्रसाद,गुण सभी उपन्यासों की अनिवायं विशेषता है.। 


उपन्यास के भेद्‌ :--उपन्यासों का विभाजन सुख्यतः दो प्रकार 
से किया जा सकता है। ( ३ ) विषय के आधार पर (२) कथानक 
'के आधार पर । 


विषय के आधार पर :--( १ ) ऐतिहासिक ः--जिसमें कथावस्तु 
चारित्र का उदघाटन तथा 


इतिहास Mumu प्रतिपादन u Bhawan Varanas मल्या से. | i 


हुआ हो । मृगनयनी? (२) रा 


` उपन्यास १७% 
जिसका कथानक राजनीति के दलों या विचारों को स्पष्ट करने के लिये 
गढ़ा गया , हो । जेसे R मेढे रास्ते? ( ३) सामाजिक :—जिसका. 
कथानक समाज की विभिन्न परिस्थितियों और पात्रों को देखकर निर्मित 
हुआ हो, जेसे 'गोदान', 'गवन?. आदि । सामाजिक उपन्यासो में 
मनोविज्ञान की गुत्यियो को सुछझाने वाले उपन्यास मनोवैज्ञानिक 
उपन्यास कहलाते हैं। जेसे “पद की रानी! 


कथानक के आधार पर:--( १ ) घंटना-अधान--जिन उप- 
न्यासा में चरित्र को मदरव न देकर केवळ घटनाओं को महत्व दिया गया 
हो । यथा--'तिलस्म? या देवकीनन्दन खत्री का “चन्द्रकान्ता सन्तति? 
(२) चरित्र-प्रधान :--जिसमें घटना को सहस्व न देकर चरित्र को 
महत्त्व दिया गया हो । यथा--जेनेन्द, अज्ञेय आदि के उपम्याल ( ३) 
घटना-चरित्र प्रधान :--जिस्तमे घटना और चरित्र दोनों सें समन्वय 
स्थापित किया गया हो । यथा--प्रेमचन्द जी के उपन्यास । . . 


उपन्यास का विकासः-संस्कृत-साहित्य में कहानियाँ तो थां 
किन्तु उपन्यास का अभाव था । उपन्यास की कोटि में इस साहित्य 
की जो पुस्तके ad जा सकती हैं, पे हैं-दशङमारचरित और 
कादम्बरी । awak आधुनिक उपन्यास के अधिक निकर हे और 
उसकी इस स्थिति के कारण महाराष्ट्र में उसे “उपन्यास? का चाचक 
यना दिया गया हे । आषा-विज्ञान के “अर्थ-विचार' में 'भर्थ-विस्तार? 
की अपनी उपयोगिता है। अर्थ-विस्तार के कारण ही दुहिता सभी 
पुन्नियों का वाचक वन गया । इसी अर्थ-विस्तार के कारण कादम्बरी 
भी उपन्यास का वाचक बन बेठा और अब मराठी भाषा में उपन्यास 
के लिये “कादम्बरी? शब्द का ही बरावर प्रयोग किया जाता दै। 


° दवि "अ पथो हसक री अरम N: 
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संस्कृत-साहित्य से मिली है तो वह इन्हीं पुस्तकों a 
सदात्रिज', Jae पचीसी', सिंहासन वत्तीसी?, “किस्सा तोता-मैना? 
आदि इसी दिशा में किये गये प्रयोग हैं, किन्तु इन शयोगों की 
साहित्यिक उपयोगिता रगभग शून्य-सी दे । ॒ 
_हिन्दी-गद्य को विकसित करने वाले लेखकों में श्री इंशाअज्चा खाँ 
और आ सदळ मिश्र का नाम उल्लेखनीय दे। थी इंशा अल्ला खाँ की 
“रानी केतकी की कहानी? और श्री सदुळ मिश्र की 'नासिकेतोपास्यान? 
सैसी कृतियाँ कया-साहित्य में विशेष स्थान रखती हें । किन्तु हिन्दी: 
साहित्य में प्रथम मौलिक उपन्यास के रूप में भी निवास दास के परीक्षा 
गुरु को दी मान्यता मिली । इसमें सुधारवादी दृष्टिकोण और .उपदेशा- 
त्मक वृत्ति का परिचय दिया गया है। इसी दृष्टि से पं० og 
भट्ट ने 'सौ अजान न एक सुजान? की रचना की । बावू राधाकृष्ण दास: 
ने भी इसी समय 'निस्सहाय हिन्दू? नामक उपन्यास की रचना 
की । इस उपन्यास में व्यक्ति के ऊपर समाज का महत्त्व माना गया। 
उपन्यास का यह युग भारतेन्दु-युग के नाम से सुल्यात दे। इस 
युग में बँगला और अंग्रेजी के उपन्यासो का अज्ञवाद भी प्रस्तुत किया 
गया । Žagi के अनूदित उपन्यास थे-वज्ञ विजेता, दुर्गेश-नन्दिनी आदि।॥. _ 
उपन्यास के इस. आरस्मिक युग में लोगों की इष्टि कौतूहळ और | 
. मनोरक्षन पर अधिक,थी Rem होश रुबा? से प्रभावित होकर 
उपन्यासों को रचना की जा रही थी। बाबू देवकीनन्दन खत्री के 


| उपन्यास "चन्द्रकान्ता सन्तति’ में तिळस्म की ही प्रवृत्ति दिखायी | 


पड़ती है। द्विवेदी-युग में उपन्यास या तो मनोरञ्जन और RET 


कीची से, Ba रहे भे या सुधारवाद की, | इष्टि से। e TERN 
कौतूहळ को बढाने के लिए जासूसी उपन्यास जोरों से छिखे जा रहे 


थे। श्री गोपाळराम गहमरी इसी प्रकार के लेखक थे । सुधारवादी 
| लेखकों में श्री किशोरीलाल गोस्वामी का नाम विद्ञेप रूप से 
उल्लेखनीय है । इनके उपन्यासों में कौतूहळ के साथ साथ सामाजिक 
परिस्थितियों का चित्रण भी हुआ हे । इनके उपन्यासों में ऐतिहासिकता 
का स्री समावेश था, यथा-“छंवंगलता?, “चंचल, 'छखनऊ की कब्र' आदि । 
इस युग में इन उपन्यासों को विशेष ख्याति मिली--हरिओऔध जी 
' कत 'ठेठ हिन्दी का ठाउ, 'अधखिला ge’ और ळजाराम मेहता कृत'हिन्दू 
सुहस्थ?, "आदरा दम्पति’ आदि द्विवेदी युग में Go रूपनारायण पाण्डेय 
ने. शरद, वंकिम और रवीन्द्र के उपन्यासों का अनुवाद भी प्रस्तुत किया । 
द्विवेदी शुग में ही उपन्यास के सम्बन्ध में विचारकों ने विचार 
करना आरम्भ कर दिया था। श्री म्रेमचन्द जी ने आदर्ोन्सुखी-यथार्थ- 
चादी उपन्यास लिखना आरम्भ किया और उन्होंने उपन्यास को कान्ति- 
पूण प्रगति प्रदान की । उनके घटना और चरित्र समन्वित सामाजिक 
उपन्यासो में सेवासदन, निर्मला, रावन, रंगभूमि, कमंभूमि, गोदान 
आदि को विशेष ख्याति मिली और उपन्यास के चेन्न में फेली हुई 
आन्तियाँ दूर हुईं । प्रेमचन्द जो की दृष्टि को अपनाकर 'कोशिक' जी 

ने सी 'माँ? और 'मिखारिणी? नामक उपन्यासो का प्रणयन किया । 
श्री जयशंकरप्रसाद जी ने अपने कविस्वपूर्ण शेली में आदरं ओर 
` यथार्थ का समन्वय करते हुए Kas और Ras नाम के दो 
उपन्यास हिन्दी साहित्य को भेंट किये। उनके उपन्यास, चरिन्न-प्रधान 
हैं । इन उपन्यासों सें विचार की अपेक्षा भावना को उत्कप दिया गया Fi 
ऐतिहासिक उपन्यासा के लेखक वृन्दावनलाळ वर्मा ने ऐतिहासिक 
| . आधार पर गढ़कुंडोर, विराटा की पश्मिनी, खृगनयनी आदि को रचना 
| की | उनके ऐतिहासिक उपन्यास दो श्रेणी में विभक्त हैं--( $ ) शद 
| ऐतिहासिक :--गढ़ कुंडार, झाँसी की रानी। (2) ऐतिहासिक 
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१७८ ` साहित्य ओर सिद्धान्त 


_. उपादेवी मित्रा के उपन्यास भारतीय नारियों के उच्च आदश का 
प्रतिपादन करते हैं श्री सियारामशरण गुप्त में नतिकता का आग्रह है । 
री जैनेन्द्र जी गाँधीवादी आदर्श को लेकर रचना करते हें । “आत्म-पीढ़ा? 
` उनका मूल विषय है । उनके उपन्यास चरित्र-प्रधान हें । कहीं-कहीं 
परिस्थितियों के आवतं में , उनके नारी-पात्रों का चरित्र आदझ-च्युन हो 
उठता है । वे मनोवैज्ञानिक गुत्थियों को भी सुलझाने का प्रयत्न करते हैं, 
ga, “सुनीता, “कल्याणी! और "त्यागपत्र? ऐसे ही उपन्यास हैं । 


पाप-पुण्य की नथी मीमांसा प्रस्तुत करने चाळे तथा परिस्थिति 
और ब्यक्ति पर विचार करने वाले लेखकों में श्री भगवतीचरण चर्मा का 
नाम उल्लेखनीय है । उनके 'तीन वर्ष” में विद्यालय जीवन का चित्र 


उंपस्थित किया गया है, “चित्रलेखा? में पाप-पुण्य की परिभाषा दै और 


RAR रास्ते? में राजनीतिक वादों पर तर्कपूर्ण विचार दुआ डे । 
ग्री भगवतीप्रसाद बाजपेयी एक मनोविश्लेषणवादी उपन्यास- 


कार हैं। उनके उपन्यासों में वासना और कर्तष्य का इन्द्र रहता 


है। मनोविश्लेषण पर उनका विशेष ध्यान रहता. Bi उनकी कृति 
Qaqa’ में उनका इष्टिकोण स्पष्ट है । Ta 
'फ्रायड, एडलर आदि से प्रभावित होकर आज उपन्यासकार सी 
यौन-विकृतियों तथा हीनता की ग्रन्थियों का कथन कर रहा है। ada 
नन्द्‌ वर्मा का “नरमेध” यथार्थवाद के नाम पर एक कलंक है । यथार्थवाद्‌ 
और सनोविश्ळेषण के नाम पर. कई दूषित पुस्तके आई दे । aka 
प्रसाद का 'घेरे के बाहर”, इसी दूपित बृत्ति का पोषक है । 
` अनोविश्लेपणवादी किन्तु स्वस्थ उपन्यासकारों में इलाचन्द्‌ जोशी, 
नरोत्तम नागर और अजेय का नाम विशेष रूप से स्मरणीय हे । जोशी 
जी का 'सन्याप्ती', "पदे की रानी?) तथा 'प्रेत और छाया? विशेष महत्त्व 
IS ' (नरोतम नागर का | र | के तारे! ada TA मनो: 
वैज्ञानिक है। माँ के रभाव मै रहने 


ection. चारा i (कापली सै अधिक | 
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` उपन्यास १७६. 


प्रसन्न न रह सकना एक मनोवेज्ञानिक तथ्य है और saa उद्घाटन 
इस कृति में लेखक ने किया है। aga कृत 'शेखर : एक जीवनी? में 


मनो विश्लेषण तो है ही, साथ ही सेखर--जो एक A | 
--का चरित्र उद्घाटित हुआ है । er य नी 


उपन्यास-खेखकों में श्री उपेन्द्रनाथ 'अश्कः का नाम भो स्मरणीय 
है। वे मानव का. चरित्र उसकी परिस्थितियों के बीच ब्यक्त करते हैं । 
“वाद? के प्रभाव से घे मुक्त दैं। उनकी अपनी विशिष्ट सळी Bi 'थिरती 
दीवार? उनकी ख्यातिप्राप्त पुस्तक हे । 
उपन्यास पर मनोविश्लेपणवाद के प्रभाव के ही साथ Ara dara 
का भी प्रभाव पड़ा हे । मावस से प्रभावित होकर जिन. gact 
उपन्याप-रचना की है ये 8 “य शप!ल? और (राहुल! । यइापाळ के 
उपन्यास दादा कामरेड', देशद्रोही? और "दिव्या? एक ओर रोमांस 
से युक्त हैं तो दूसरी ओर उनमें राजनीति का.स्वर है। पात्रों की वार्ता 
` के माध्यम से राजनीतिक सिद्धान्तो का खंडन और मंडन किया गया 
Ti  राहुछ? जी ने 'सिह सेनापति? जेसे ऐतिहासिक उपन्यासो के बोच 
agang का स्वर गुंजित किया हे । 
वतमान युग के उपन्यासो में श्री फगीश्वरनाथ रेणु के विचार- 
प्रधान तथा प्रतीकात्मक उपन्यासो को विशेष ख्याति मिली है। 
“सेला आँचल! और 'परती परिकथा? जेसे दो .उपन्यासों को लिखकर 
लेखक ने यह ख्याति अर्जित की है । 
उपन्यास के इस विकासक्रस को देखकर यह कहा जा सकता है 
कि जिस उपन्यास का आरम्भ मनोरंजन से हुआ, वह जब केवळ 
मनोरंजन का साधन न होकर विभिन्न विचारधाराओं का वाहक बन 
गया हे । उससे विभिन्न घादों का पोषण हो रहा है और उपन्यास की 


शेळी में भारी परिवर्तन जा गया है। निश्चित ही साहिस्य की इस 


विधा का भविष्य उज्ज्वल हे। O बर्डे. | 
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परिचय :--गद्य की संयत भाषा में संतुलित विचार व्यक्त करना 
ही निबन्धकार की सफलता मानी जाती है । निबन्धकार निबंध में 
अपने विचारों का तर्कपूर्ण किन्तु रसमय पद्धति में प्रतिपादन करता 
हे और प्रतिपाद्य विषय का ज्ञान अपने पाठकों को कराता है । 
निबंध में लेखक की शैली का बड़ा महत्त्व होता है। रसपूर्ण 
अभिब्यक्ति निबन्ध के द्वारा संभव हो सके, इसके लिये चिवन्ध- 
कार को अपनी शेळी में परिष्कार छाना पड़ता है। इसीळिये' 
निबंध के विभिन्न प्रकार हें और उन सबके लिये अळग अछग 
निवन्ध-ठेखन-देळी का कथन है । पाठक के ऊपर विचार का जो बोझ . 
निवंध के कारण पड़ता है; उसे कुछ दद तक (हल्का करने का 
काम निबन्धकार की शेळी द्वारा ही संपादित होता हे । विचार ' 
और सैली का. यह संतुळन निवन्धकार के कांय को जटिल बना 
` देता हे । इसीलिये कवियों की कसौटी के रूप में गद्य को और गद्य 
की कसोटी के रूप में निवन्ध को स्वीकृति मिलती di 


परिभाषा :--“निघन्थ' शब्द का व्यवहार प्राचीन संस्कृत-सादित्य 
में भी हुआ है। 'निबन्ध' ag आज Essay के लिये प्रयुक्त 
हो रहा हे । फ्रांसीसी लेखक Montaigne ने Essay को जन्म 
दिया, उसके अनुसार Essay एक नये प्रयोग और म्रयल् के रूप 


ae 


में स्वीकृत हुआ। किन्तु “निबन्ध? waa के अर्थ में व्यवहृत न 


Ea निनाद Aian i लात पे, तुत उपस्थित करने | 
वाळी विधा के रूप में हिन्दी-साहित्य में व्यवहृत है। पं० हजारी-. 


निबन्ध १८१ 


भ्रसाद द्विवेदी ने संस्झत-साहित्य में व्यवहृत होने वाळे . निबन्ध 
शब्द्‌ पर विचार करते हुये कहा दे :? “प्राचीन संस्कृत-साहित्य में 
“निवन्ध' नाम का एक अलग साहित्यांग हे । इन निबन्धों में धर्म- 
शास्रीय Kart की पियेचना हे । विवेचना का ढंग यह है कि 
पहले. पूर्वपक्ष में ऐसे बहुत से प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं जो 
daa के अभीए सिद्धान्त के प्रतिकूल पड़ते हैं । इस्त Ha 
चाली हांकाओं का एक-एक करके उत्तरपक्ष में जवाब दिया जाता 
है। सभी शंकाओं का समाधान हो जाने के याद उत्तरपक्त के 
सिद्धान्त की घुटि में gg और प्रमाण उपस्थित किये जाते हैं। 


चूँकि इन अन्यो में प्रमार्णो का निवन्धन होता है इसलिये इन्हें 


निबन्ध कहते हैं ।! निवन्ध के सम्बन्ध में दिया गया द्विवेदीजी का 
यह सत इस वात का संकेतक हे कि निवन्ध में बौद्धिक निस्संगता 


ग्रथानतः वर्तमान रहती हे और उससे प्रमाण या विचार का पोषण 
होता है । 


डा० AJAS जानसन? ने एक स्थान पर निवन्ध के सम्बन्ध में 
अपना विचार दिया हे । उनके अनुसार निबन्ध, मानसिक जगत का 
एक शिथिल बुद्धिविळास हे । निवन्ध के सम्बन्ध सें दिया गया उनका 
यह विचार आज की  निवन्ध-कला से बहुत दूर है। चिन्तासणिकार 
रामचन्द्र शुछ के अनुसार निवन्ध में व्यक्तित्व का होना आवश्यक 
होता है । यह व्यक्तित्व निबन्धकार की शेली का ही दूसरा नाम है । 
निवन्ध सम्बन्धी चिभिन्न विचारधाराओं का अध्ययन करने के वाद यह 
कहा जा सकता हे :--'निबन्ध बहु गद्य की विधा है, जिसमें एक 
निश्चित विस्तार के वीच वण्ये बस्तु का विचारपूणे रोचक पद्धति 
से प्रतिपादन होता है और प्रतिपादित विचार आपस में इस 
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प्रकार सुसम्बद्ध होते हैं. कि पाठक अन्त में लेखक के तकेपूणे 
भावों से उचित रूप में सहमत हो उठता है l 


निबन्ध-प्रबन्ध और लेख:--निबन्ध को अंग्रेजी Essay 
और प्रबन्ध को Thesis कहते हैं। कुछ लोग निवन्ध को झंग्रेजी 


- शब्द Composition. का समानार्थी समझते हैं । Composition 
. का अर्थ रचना? होता है । यद्यपि निवन्ध भी एक रचना है फिर भी 


रचना के अन्तर्गत अन्य विधाए भी आती हैं। अतः Composition 
था रचना फे चेत्र में नियन्ध या Essay का समाहार हो सकता दै 
पर दोनों को पर्यायवाची नहीं माना जा सकता। निवन्ध और प्रवन्ध 
में भेद हे ।. निबन्ध में एक विशिष्ट विचार-परम्परा के साथ लेखक 
अपनी Mara अपने विचारों, भावों और मनोचृत्तियों का पोषण 
करता है । 'प्रबन्ध? में कई विचारों ओर वस्तुओं का एक में ग्रथन 
होता है । प्रबन्ध का लेखक प्रतिपाद्य विषय की उत्पत्ति आर. विवेचन 
को प्रस्तुत करता हुआ अपनी आपा-शेळी में उसके स्वरूप भौर उपयोग 


: को स्पष्ट करता है । निवन्ध को अपेक्षा प्रबन्ध की सीमा विस्तृत है । 


निबन्ध और लेख सें भी पर्याप्त अन्तर है। लेख को अंग्रेजी में 
Article कहते हैं। लेख या Article की सीमा "प्रवन्ध? से 
भी व्यापक माननी चाहिये। किसी भी गद्य-रचना को लेख या 
Article की संज्ञा दी जा सकती हे । अपने इस अर्थे में बह निवन्ध- _ 
कळा की ओर विशिष्ट रूप से निर्देश न कर सकेगा । अतः लेख किसी 
भी गद्य-रचना को कह सकते हैं, जब कि निवन्ध एक विशिष्ट शेळी में 


लिखा गया गद्य है । 

रि महत्त्व :--मानव ज्ञान की उपासना करने चाळा 
CC-0 on ü Bhawan Varapasi उता न्त 2 जप से है. 
प्राणी है। वह किसी बात को जसा सुनता 
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नहीं कर लेता । वह-किसी वस्तु को जेसा देखता है, उसे उसी रूप में 
. देखकर संतुष्ट नहीं रह जाता ag उन बातों पर तथा देखी हुई चस्तुर्ओं 
विचार करता दै, उसका विश्लेषण करता दै, उसके सम्बन्ध में 
प्राप्त विभिन्न सतों का परीक्षण करता है, और तब उसके सम्बन्ध में 
अपना निर्णय देता हे। उसका निर्णय स्वयं उस वस्तु के सम्बन्ध में 
एकं सत का रूप धारण कर लेता है और उस मत से अपनी आने 
बाली पीढ़ी को परिचित कराने का उद्देश्य लेकर, वह अपने मत का 
, निवन्धन करता है । निवन्ध में बँधे हुए मतों से पाठक परिचित होते : 
हें और इन मतो पर विचार का क्रम चलता रहता हे । ज्ञान को 
अग्रसर करने सें निवन्ध के बीच वेधे हुए आव सहायक होते हैं। 
अतः ज्ञान को आगे बढ़ाने तथा उसकी रक्षा करने के लिये, निवन्ध 
की विशेष आवश्यकता हे। . 
निवन्ध के साध्यम से विचार अपने संयत रूप में अभिव्यक्ति 
प्राप्त करते हैं। निवन्ध लिखने की एक क्रिया हे और 'लिखना? 
मानव को पूर्ण बनाता है। “Writing ( maketh ) an exact- 
man को यदि सत्य माना जाय तो यह कहा जा सकता है कि 
'निवन्ध लिखने से लेखक पूणता की ओर अप्रसर होता दे । निबन्ध के 
महत्त्व को ही स्वीकार करके आज विचारक यह कहते सुने जाते हैं कि 
गद्य कवि की कसौटी दे ओर निबन्ध गद्यकार की । 
निबन्ध का क्ेत्र :--निबन्ध का चेत्र असीमित हे। किसी भी 
विषय पर निवन्ध लिखा जा सकता हे । निबन्ध में विषय की अपेक्षा 
शेळी मुख्य होती ढे । गोण से गोण 'विपय पर भी लेखक सुन्दर 
` निबन्ध लिखने में सफळ हुए हैं। आँख, कान और बात जेसे विषय 
को लेकर भी द्विवेदीयुगीन लेखकों ने सुन्दर नियन्ध लिखे हैं। इन 
REA ea an गॅभीर:औ९०'पूड०विषेधॉ पर! मी Paman 
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'निवन्ध 'छिखने में सफळ हुये हें । आलोचनात्मक, मनोवैज्ञानिक तथा 
झोघपूर्ण निवन्थो की गंभीरता पर संदेह नहीं हो सकता । चिन्तामणि- 
कार रामचन्द्र शुक्र निबन्ध सरळ विषयों पर भी हैं. और गूढ़ एवं 
गंभीर विषयों पर भी । वर्तमान लेखकों में do हजारीप्रसाद्‌ द्विवेदी ने 
| “नाखून क्यों बढ़ते हैं? | जेसे विषय को भी निवन्ध का विषय बनाया हे 
| और शोधपूर्ण एवं आळोचनात्मक निवन्ध भी लिखे हैं। निश्चित ही 

निवन्ध के लिये विषय को सीमा नहीं निर्धारित की जा सकती । | 


निबन्ध के प्रमुख ag :--आरम्मिक निवन्ध-छेखर्का को अपनी 
mami पर संयम रखने के लिये निबन्ध को तीन आगों में बॉटना 
पडता है । ये तीन साग हैं--( १ ) प्रस्तावना, ( २ ) विस्तार और 
( ३) निर्णय या उपसंहार । | 
® पस्तावनाः--निवन्ध का dat प्रस्तावना-रूप होता है। 
' निवन्ध के मूळ विषय की भूमिका प्रस्तावना के माध्यम से प्रस्तुत्त की 
जाती है । सुन्दर प्रस्तावना पाठक को अपनी ओर आकृष्ट करने की 
क्षमता रखती दे और उसी को आधार वनाकर निवन्ध में प्रतिपादित 
भावो का पन्चवन होता है । 
` चिस्तारः--निवन्ध के मध्यभाग को विस्तार की संज्ञा दी गयी 
है। निवन्ध के सूळ विषय का विश्लेषण और उसके विभिन्न पहलुओं 
पर विचार, इस 'विस्तार के अन्द्र ही होता है। विष्य से. 
सम्बन्धित विभिन्न विचारों में क्रम लगाकर उनका एक पुक करके 
उद्घाटन इसी 'विस्तार' की परिधि के वीच किया जाता है । 


निर्णय या उपसंहार :--निवन्ध का अन्तिम भाग उपसंहार € | 


i जिंसका विश्लेषण हीची ता है. उसके i पि र्दी पी निशीक्षाओं घी 


कहळाता है । भूमिका में जिस बात की प्रस्तावना होती हे, विस्तार में _ 


निबन्ध ' RGY 


निर्णय नामक शीषंक के अन्दर शान्त किया जाता है R निबन्ध 
का निचोड इसी उपसंहार के अन्दर वर्तमान रहता है। . प्रतिपाद्य 
विषय की पुष्टि अपने पूण रूप में यहीं संभव होती हे। निबन्ध का 
उपसंहार-अंश तब सफळ समझा .जाता हे, जच पाठक इस अंशा को 
पढ़कर सूळ विषय के सम्वन्ध में पूण ज्ञान प्राप्त कर ले और उसे उस 


ara सें कोई उलझन न दिखायी पड़े । 
निबन्ध का भेदः-निवन्ध की सीमा विस्तृत हे । उसमें 
विभिन्न साचों का कथन होता दे । भाव, विषय और लेखक के इशष्टिकोण 


_ के आधार पर निवन्ध के विभिन्न सेद किये जा सकते हें । एक ही विषय 


को एक लेखक एक इछि से देखता हे और दूसरा दूसरी इष्टि से। कभो- 
कभी तो स्वयं वही लेखक विभिन्न परिस्थितियों में उसी विषय को 
दूसरे रूप में देखता ओर उस पर विचार करता हे । अपनी इन्हीं प्रति- 


क्रियाओं को चह निवन्ध में बांधता हे । विषय ओर दृष्टिकोण के आधार 


यर विचन्धों को प्रसुखतः पांच आगों में वांटा गया है :-- 

( १) वणंनात्मक ( २) विवरणात्मक ( ३ ) विचारात्मक 

( ४) भावात्मक (५) आत्मव्यंजक 

( १) वर्णनात्मक निवन्ध :--किंसी वस्तु या इश्य को देखकर 
उसका याथातथ्य वर्णन प्रस्तुत करना वर्णनात्मक निवन्ध कहलाता है | 
इन निचन्धों में सस्य का अंश अधिक रहता हे । इस प्रकार के निबन्धो 
सें कल्पना का भी प्रयोग होता है, किन्तु ज्ञानेन्द्रियाँ अधिक सचेत 
रहती हैं। इन्हीं ज्ञानेन्द्रियों के विशेष उपयोग से लेखक सत्य का 


“विशिष्ट रूप में कथन करता है। इस प्रकार के निबन्ध प्राकृतिक एवं 


कुन्रिम दोनों ही पदार्थों के सन्वन्ध में लिखे जा सकते हैं । इस प्रकार 
के निवन्धों की भाषा सरळ तथा वर्णन-प्रधान होती है । . आरम्म में 


| मिवन्यकार वसतु? श्थूर- रपरा कषथनः'करती .दे}7० इसके AAA 
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सम्बन्ध में उठने वाली विभिन्न भावनाओं का कथन एवं अन्य लेखकों 
का तद-सम्बन्धी उद्धरण प्रस्तुत करता है और अन्त में उसके सम्बन्ध 
में पाठकों को सोचने के लिये बाध्य करके अपनी लेखनी रोक देता हे । - 


सरल निरलंकार भाषा की वर्णनात्मक शेली: 
बाबू जी, गंगा मैया ने रास्ता तोड़ दिया, थोड़ी दूर पेदुछ ही 
चलना पड़ेगा t aga अच्छा कहकर मैंने अनुरोध पालन किया । सेरी) . 
दाहिनी ओर गंगा मेया छापरवाद्दी से बह रही थीं । कुछ महीने पहले 
ही इन्होंने भी साम्यवाद का प्रचार किया था। आस-पास के गाँवों 
के धनी-दरिद्र सबको एक समान भुमि पर छा खडा किया था। अब 


ये विभ्रान्त भाव से बह रही थीं ॥ 
—( हजारीप्रसाद द्विवेदी-विचार वितक ) 


(२) विवरणात्मक aa :--बर्णनाव्मक निबंध की अपेक्षा 
विवरणात्मक निवन्ध अधिक कडपना-समन्वित होता हे YA प्रकार 
के निबन्धों में घटनाओं के क्रमिक विकास पर विशेष ध्यान रक्खा 
जाता है। सत्य का अंश इस प्रकार के निवन्ध में भी रक्षित रहता 
है, किन्तु वर्णनात्मक की अपेक्षा अधिक aa का योग होने के 
कारण विवरणात्मक निवन्ध. अधिक रोचक होते हैँ । यात्रा-सम्बन्धी 
तथा श्ञिकार-सम्बन्धी निबन्ध इसी श्रेणी में स्थान पाते हैं। इस 
प्रकार के निघन्धोंको ही Saras भी कहा जाता हे! 
ऐसे निवन्धों का लेखक, आरम्भ में क्रमानुसार घटना का चयन 
करता है। क्रम से घटनाओं का कथन करने के साथ ही उससे 


सम्बन्धित दृष्टान्त भी दिये जाते हैं । प्रत्येक घटना का कथन करने' : 
के बाद अन्त में तत-सम्बन्धी सारांश उपस्थित किया जातादे | 


और संभव हुली' ती सॉर्केतिक छोच सी दोण्ञाती हैं 122901 


Ea. 
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विवरणात्मक श्रेणी का एक उदाहरण — 

“छखनऊ से रात को साढ़े दस बजे गाड़ी छूटती थी । कुछ 
पहले ही स्टेशन पहुंच गया। इरादा था कि कुछ अच्छी सी जगह 
पा सूकँ। Ra ने gaga में चेठने का आग्रह कर दिया था। 
बह दृरजा कुलीन गरीबों का दरजा हे। हम जेसे अनेक दूसरे जन 
भी दरजा बढ़ाने की धुन में रहते हें । इसलिये भीड़ की आशंका 


| SE akan पानी बरल जाने से लेग्प के भासपास और पूरे 


डिब्बे में पतंगो की भरमार थी । इन बिना टिकटों की संख्या का 

प्रश्न ही क्या १ अपने प्रदी प्रेमी के निकट आकर आत्म-समपंण का 
अधिकार उनका था ४? 

“सियाराम शरण गुप्त ( 'झूठ-सच? = हिमालय की-झलक 2? 

(३) विचारात्मक निबन्धः-विचारात्मक निबन्धो से विचार 


की प्रधानता रहती हे । इस प्रकार के निबन्धो का सम्बन्ध मस्तिष्क _ 


से अधिक रहता हे । इन निवन्धों के विषय आकार सूलक न होकर 
चिन्तन और भाव सूळक होते हैं। विषय का स्थूलपरिचय MA- 
feat के द्वारा करने की अपेक्षा उसका सूचम परिचय ank 


खे प्राप्त किया जाता हे । इन निंबन्धों में विश्लेषण की विशेष 


प्रवृत्ति रहती है। शछजी कृत aa, “लोभ और प्रीति? ऐसे 
ही निचन्घ हैं 1 विचारात्मक निवन्ध जब किसी विषय की विवेचना 
करते हैं तव adam की संज्ञा प्राप्त करते I उनके द्वारा 
जव किसी कृति या कृतिकार की आलोचना होती है, तव वे 'आलो- 
चनात्मक? कहळाते हैं भौर जव उनसे शोधपूणे विषय का प्रतिपादन 
किया जाता हें तब वे 'गवेषणात्मक' कहलाते हैं । 


विचारात्मक श्रेणी का एक उदाहरण:--अद्धा एक सामाजिक _ 
मउ हे, Yan अपनी अदा के बदरे में हमं आद्ेयेएसे ear किमे कोई 


| 
| 
] 
| 
' 
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चात नहीं चाहते । अद्धा धारण करते हुये इम अपने को उस समाज से 
समझते हैं जिसके किली अंश पर--चाहे हम व्यष्टि-रूप में उसके 
अन्तर्गत न भी हों---जानबूझकर उसने कोई शुभ प्रभाव डाला । श्रद्धा 
स्वयं ऐसे कमो के प्रतिकार में होती है जिनका शुभ प्रभाव AN 
इम पर नहीं, वढ्कि सारे मनुष्य समाज पर पढ़ जाता हे ।? 

( श्रीरामचन्द्र शक--अद्धा-भक्ति ) 


(४ ) भावात्मक निबन्ध :--भावात्मक निवन्धों में राग का 
तत्त्व प्रधान रहता हे । विषय को लेखक अपनी भाबुकता की ओर से 
समझता है और अपनी करपना के रङ्ग में रङ्गकर उसे प्रस्तुत करता 
है। इस प्रकार के निबन्धों का लेखक विचारक की अपेक्षा कवि अधिक 
होता है । उसके निवन्धों में अळङ्कार आदि की योजना उसी प्रकार 
होती है जेसे कविता में । हृदय में उमड़ते हुये रस के वेग को भावावेश | 
मैं आकर जब लेखक निवन्ध के माध्यम से सरख पद्धति पर व्यक्त. | 
करता है, तब उसके निवन्ध 'भावात्मक' कहलाते हैं । | 


भावात्मक निबन्ध का एक उदाहरण :-- 
'किसानो और मजदूरों की टूरी-फूटो झोपड़ियों में ही प्यारा गोपाळ 
चंशी बजाता मिलेगा । वहाँ जाओ ओऔर उसकी मोहनी छुबि निरखो । 
amat कडो धूप में मजदूर के पसीने की टपकती Kai 


उस प्यारे राम को देखो । दीन-दुब्ों की निराशा-मरी आखो सं उस 
प्यारे कृष्ण को देखो । किसी भूल भरे हीरे की कनी सें उस सिरजनहार 


- 


को देखो । जाओ, पतित, पददलित aga की छाया में उस ` 


छीला-बिहारी को देखो ।' ( श्री वियोगी हरि--“दीनवन्छु' ) 
निबन्धः-उन निबन्धों को आत्म-व्यक्षक | 
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प्रभाव का ही अङ्कन करता हे । इस प्रकार के निबन्धों में लेखक को 
अनुभूति ओर कल्पना का ही चित्रण रहता है । लेखक किसी प्रकार 
के वन्धन में यधा न रहकर अपनी कल्पना के आधार पर जीवन की 
समीक्षा प्रस्तुत करता दै। इस प्रकार के निवन्था की शेली विनोदपूण 
होती हे । हिन्दी में ऐसे निचन्धों का श्रीगणेश श्री aku भट्ट तथा 
श्री ्रतापनारायण मिश्र ने किया है । 


शेली और निबन्ध-साहित्य:--विभिन्न भावों को ब्यक्त करने 
के लिये लेखक विभिन्न प्रकार का कलात्मक प्रयत्न करता है। लेखक. 


का यह कळासमक प्रयत्न ही उसकी शेली को जन्म देता हे । शेली काः 


अर्थ है “पद्धति? । जिस पद्धति का अनुसरण करने से कृति अधिक आकर्षक 
और प्रभाव पूर्ण हो उठती है, उस पद्धति को ही शेली कहते हैं । चोली 
का अर्थ होता है--'भावों की अभिव्यक्ति की वह अणाली जो उस 
अभिव्यक्ति को अधिक प्रभावपूर्ण चना दे!' शेली, विषय-क्रम से 
aged रहती है। यदि साहस-पूर्ण इतिसु्त का कथन करना होता है | 
तो लेखक ओजपूर्ण भाषा का प्रयोग कर अपनी झैळी को ओजपूर्ण 
बनाता है। हास्यपूर्ण चात के कथन में शेळी में विनोद [की मात्रा 
भरनी पड़ती है। हर लेखक की शेळी भी उसकी प्रतिभा, अभ्यास 


आदि के अन्तर के कारण भिन्न भिन्न हुआ करती है। अंग्रेजी में तो 


शेळी को इतना महत्व दिया गया है कि उसे ही लेखक का व्यक्तित्त्व 
तक कह दिया-गया है । Style is mar’ के द्वारा पाश्चात्य विद्वानों ने 


. इस बात को स्वीकार किया है कि शेळी को देखकर लेखक को पद्दचाना 
`. जा सकता है। 


निवन्ध के चेत्न में विभिन्न शेळ्या का दशंन होता दे। इन 
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( १ ) समास दाली (२) व्यास शैली 
(३ ) तरङ्ग शेली या विक्षेप शंळी ( ४.) धारा शेली 


( १) समास शेली:--निबन्ध की उस शेळी को समास AA 


की संज्ञा मिळती है, जिसमें संद्षित्रीकरण की प्रवृत्ति अधिक रहती है।.. 


विचार को विस्तार न देकर जब उसे संक्षेप में व्यक्त करने की ओर. 
लेखक sga होता है, तब 'समास-शेलीः का दर्शन होता है। 
विचारात्मक-निबन्धों में इस शली का व्यवहार अधिक किया जाता है 
आचाय Ig के निवन्ध मुख्यतः इसी शली में लिखे गये हूँ :--- 


“सभ्यता की वतेमांन स्थिति में एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति से 
चेसा भय तो नहीं रहा जेसा पहले रहा करता था, पर एक जाति को 
दूसरी जाति से, एक देश को दूसरे देश से, अय के स्थायी कारण 
प्रतिष्ठित हो गये हैं इस सावंभोम वणिक वृत्ति से उतना अनर्थ कमी 
न होता यदि क्षात्रवृत्ति उसके कचय से अपना छचय अछग रखती; 
'पर इस युय में दोनों का Resa सहयोग हो गया है। वर्तमान 
adimg को शासन के भीतर रखने के लिये UNI उच्च और 


पवित्र aa लेकर क्षान्नसंघ की अतिष्ठा आवश्यक हे ।! 


( आचाय रामचन्द्र ge) 
(२ ) व्यास शली:-समास-शेली के विपरीत “व्यास-शेली? में 


“विस्तार की अधिक प्रबृत्ति रहती हे वर्णनास्मक और विवरणात्मक 


निबन्धों में इस जेली का ही मुख्यतः प्रयोग होता है। विचारात्मक 
नियन्धों में भी इसका प्रयोग क्रिया जाता है । वाचू श्यामसुन्दर दास जी | 
के निबन्धों में इस शेली का ही प्रयोग मिळता है: शी” 


राज रासो? में प्रधानता के साथ zim की प्रता 


tri 


fa. १६१ 


के लिए प्रेम करने की आवश्यकता होती है, और काव्या में मी रसराज 
अंगार के विना काम नहीं चळ सकता । इसी विचार से अन्य देशों 
| में ऐसे वीर काव्या में युद्ध और प्रेम फी परस्परा प्रतिष्ठित हुई थी । 
` यृथ्वीराज रासो आदि चीर काव्यों में दीच-बीच में im की आयोजना 
' वी गई है और वीरों में आमोद-कारू में शंगार-मूर्तिमयी रमणियों का 
| उपयोग किया गया È । 
( श्री श्यामसुन्दर दास-“बीरगाथा काल का प्रबन्ध-काव्य? ) 
(3 ) विक्षेप या aa समुद्र में जेते तरंग उठती 
| और शामित होती रहती है पेसे छी जब निवन्धों सें भी कुछ अन्तर से 
भावुकता प्रबळ हो उठा करती हे तब 'तरंग-शेळी? मानना प्वाहिये । 
| विचार व्यक्त करते करते जब लेखक भावुक हो उठे और उसके मेन में 
! भाव की तरंगे छुलक कर कुछ देर के लिए लेखनी फे द्वारा उसके 
O निवन्धो में तरलित हो उठे, तब तरंग-शेली प्रतिष्ठित होती i 
भावात्मक नियन्धों में इस शेळी का विशेष प्रयोग होता है। go 
रघुबीर सिंह का शेप-स्छतियाँ” और श्री माखनछाल चतुर्वेदी का 
साहित्य-देदता? इसी शेळी में लिखा गया निवन्ध है। आचार्य रामचन्द्र 
शुरू ने इस शेळी के सम्वन्ध में कहा है? :---यह भावाकुछता की 
उखड़ी-पुखढ़ी शेली है। इसमें भावना लगातार एक ही भूमि पर सम 


गति से नही चळती रहती; कभी इस वस्तु को, कभी उस वस्तु को _ 


पंकड़कर उठा करती है । इस उठान को व्यक्त करने के लिये भाषा का 
'चढ़ाद-उतार अपेक्षित होता हे । हृदय कहीं वेग से ang उठता हे, 
कहीं वेग को न सँभाळ सकने के कारण शिथिल पड़ जाता है, कहीं पुक 
बारगी स्तब्ध हो जाता है । ये सब वाते भाषा में झककनी चाहिए ।' 
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'दैभव से बिहीन सीकरी के वे सुन्दर आश्चयंजनक खण्डहर मलुष्य 
की विळास-वासना और पेभव-छिप्सा को देखकर आज भी बीसत्स 


' अंद्ृह्दास करते हैं। अपनी दशा को देखकर सुध आती है उन्हे उन 


करोडो मनुष्यों की, जिनका हृदय, जिनकी भावनाएँ, शासकों, 
तथा. विछासियों की कामनाएँ पूर्ण करने के छिये निदंयता के साथ 
कुचळी गई थीं। आज भी उन भव्य खण्डहरों में उन पीड़ितों का 


' ददन सुनाई देता है । अपने गौरवपूर्ण भूतकाळ को यादुकर वे निजींव . 


, सुन्दर उदाहरण मिळता है । सरदार पूर्ण सिंह और रायकृण्ण दास ने | 


पत्थर भी रो पडते हैं। अपने उस बाळ-बेधब्य को स्मरण कर, वह 
परित्यक्ता नगरी उसासे भरती है। विछास-वासना, अतृप्त कामना 


, तथा राजमद के विष की gag हुईं ये उसासें इतनी विषेली हैं 


कि उसको सहन करना कठिन है ।. इन्हीं आहों की गरमी तथा 
विष से सुगळ साम्राज्य भस्मोभूत हो गया । अपनी KU पर 
ढलके हुये जाँसुओं के उस तप्त-प्रवाह में रहे-सहे भसमावशेष भी 
बह गए । ( डा० रघुबीर सिंह 'शेप-स्टूतियाँ ए० ७५ ) | 
(४) घारा-शेलीः-जब भावना एक-रूप उमड़ती हुई पूरे 
निबन्ध में दिखायी पड़े, उसमें कहीं भी गतिरोध न हो तो धारा-शेळी! 
की प्रतिष्ठा माननी चाहिए । इसमें जिस भावावेदा में निवन्ध का आरम्भ 
होता है, वह लगातार एक ही भूमि पर समगति से चलता चळा जाता 
है। उसके समगति को व्यक्त करने के लिये भाषा को भी समगति से 
ही प्रभाव स्थापित करना पड़ता दे । हृदय पूरे निबन्ध के पाठ में वेग से 


उमड़ता रहता है । भाषा, हृदय के इस वेग को स्पष्ट करती रहती है । 


श्री वियोगो हरि के भावात्मक निवन्धों में 'घारा शेळी? का 


शैली 
`सी इस शी में निवन्ध लिखे हैं। 
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वंशी बजाता मिलेगा । वहाँ जाओ और उसकी मोहनी छवि निरखो। 
जेठ-चेशाख की कड़ी धूप में मजदूर के पसीने की टपकती हुई बूँदों सें 
उस प्यारे राम को देखो । दीन-हुबंलों निराशा भरी आँखों में उस 
प्यारे कृष्ण को देखो । किसी धूळ भरे ही ' कनी में उस सिरजनहार : 
को देखो । जाओ, पतित, पददलित अछूत की छाया में उस लीलाः 
बिहारी को देखो ( श्री वियोगी हरिः “दीनबन्छुः y 

अँगरेजी साहित्य में निबन्ध :-आाँलीसी विद्वान “माँउेन' ने 
“निवन्ध? को जन्म दिया । एक निर्जन स्थान में वेठकर उन्होंने अपने 
सम्बन्ध सें gg लिखा और उस लिखे हुए आग को Essais 
नाम से . प्रकाशित करवाया । साहित्यिक प्रयोग के रूप में 
Essay या नियन्ध का आरम्भ. इसी. रचना से माना जाता है । 
मॉटेन? के पश्चात्‌ अंग्रेजी साहित्य का सुप्रसिद्ध निषन्धकार “बेकन! 
अपने निवन्धों के माध्यम से साहित्य सें प्रतिष्ठित हआ। "बेकन? 
के पश्चाद्‌ ड्राइडेन, एडिलन, Ras स्टीछ, जानसन, गोएड-स्मिथ, 
चार्मं रस्य, देजलिर, वाशिंगटन mas आदि ने भी अंग्रेजी निवन्ध 
साहित्य को ससद्ध बनाया । Jeda, जेम्स एग्रेट, मारिस हेवलेर आदि 
निबन्धकारों ने निवन्ध. की व्यक्षना-शेलली को विशेष रूप से सुधारा है । 
हिन्दी-निबन्ध का विकास :--संस्छृत साहित्य सें निबन्ध, आज के 
निवन्ध के रूप सें अचलित नहीं था । वर्तमान - ढङ्ग के निवन्ध का 
श्रीगणेश आधुनिक युग में हुआ । भारतेन्दु-युग में ही आधुनिक निवन्धों 
का आविर्भाव मानना चाहिये । निबन्धों के विकास को हम तीन भाग 
में बाद सकते. इं . . ` 
(१ ) भारतेन्दु.युगीन निवन्ध 
(2) द्विवेदी युगीन निवन्ध 
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१६४ साहित्य और सिद्धान्त 


भारतेन्दु युग :---गद्य का आरम्भिक काळ होने के कारण सारतेन्दु 
युग में व्याकरण के नियमों का पालन नहीं हो सका। मनोरंजन, 
समाज सुधार और राजनीतिक विचार के लिये विशेष रूप से 
निबन्ध लिखे गये । भाषा में आलंकारिकता, पण्डिताऊपन, 
सुहावरेदानी और व्यज्ञ का पुट था । इस काळ के प्रमुख लेखक थे — 
राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द?, राजा छचमण सिंह, प० TEBU भट्ट, 
do प्रतापनारायण मिश्र, do बद्रीनारायण 'चोधरी ( प्रेमघन ) 
do अम्बिकादत्त व्यास,, पं० राघाचरण गोस्वामी, Yo बालमकुन्द्‌ 
गुप्त आदि । 


द्विवेदी युग :--इस युग के प्रवतक श्रो महावीरप्रसाद Kh 
माने जाते हैं। उनके निर्देश से हिन्दी का निवन्ध-साहिस्य सुधर ओर 
Ia रहा था। भाषा की चुरियाँ दूर हो गयी थीं और विषय तथा 
प्रतिपादन-दोळी दोनों में ही-गम्भीरता sa छोने छयी थी । इस 
युग में गवेषणात्मक च आलोचनात्मक निवन्धों की रचना भी आरम्भ 
हुई । इस युग के प्रमुख लेखक थे :---पं० गोविन्द्नारायण सिश्र, 
do साधवप्रसाद्‌ मिश्र, वा० अजनन्दन सहाय, पं० vag शर्मा, 
अध्यापक पूर्णसिद्द आादि। इसी युग के लेखकों में बाबू श्यामसुन्द्र 
दास, eag तथा आचार्य रामचन्द्र ye भी आते हैं किन्तु 
द्विवेदी जी की शेळी के प्रभाव से ये लेखक सुक्त थे, अतः इन्हें उस 
युग का छेखक नहीं माना जाता । । 


शुक युग :--शुक्त जी ने निबन्ध के क्षेत्र में विशेषण को विशेष 
महत्व दिया । उनके निषन्धों में भाव की गहराई थी । निबन्ध 


उनके aca हुआ ।_ चिन्तामणि. 
जेन मे; RT एक नये युगा, कि लगे by Naa otri 
आग १ और भाग २ ने निवन्ध के चेत्र में प्रकार को भूमि 
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दी। ss जी के पश्चात्‌ जिन निबन्धकारों को विशेष ख्याति 


मिली वे हैंः--उपाध्याय इरिश्चन्द्र शर्मा, श्री gama श्री 
जयशइरप्रसाद, श्री जेनेन्द्र, श्री नगेन्द्र, श्री नन्ददुळारे चाजपेयो, 


श्री पदुमळाळ पुन्नाल बख्शी, श्री प्रभाकर माचवे, पाण्डेय बेचन शर्मा | 


Sg श्री पीतास्बरद्त्त वढ्ध्वाळ, श्री बनारसीदास चतुर्वेदी, श्री बासुदेव 
शरण अग्रवाल, श्री विश्वम्भरनाथ शर्मा Aa, श्री विनयमोहन 
शर्मा, श्री सगवतशरण उपाध्याय, श्री माखनछाल चतुर्वेदी, डा० 
रघुवीर सिंह, श्री रामधारी सिंह Raso, श्री छचमीनारायण “सुधांछु', 
श्री शान्तिम्रिय द्विवेदी, श्री सत्येन्द्र, श्री सम्पूर्णानन्द्‌, श्री सूयकान्त 
aa 'निराळा?, श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि ga निवन्धकारां 
में अधिकांश ने आलोचनात्मक निबन्ध लिखे हैं । श्री “उम? ने व्यंग को 
उभारा हे। श्री भगवतशरण उपाध्याय तथा श सम्पूर्णानन्दर जी ने 


सांस्कृतिक Para लिखे हैं और श्री इजारीप्रसाद द्विवेदी ने व्यक्ति _ 
व्यक तथा Rara रोली के निवन्धों का प्रणयन किया है । पं० हजारी- 


प्रसाद जो के निवन्ध 'बेळेस-लेटर? का सुन्दर परिचय देते हैं । 

शैली में वेयक्तिकता की छाप देने चाळे लेखकों में श्री सियाराम 
शरण गुप्त और सुश्री महादेवी वर्मा का नाम उल्लेखनीय है । KA 
निबन्ध लेखकों में आ अन्नपूर्णाचन्द, श्री इष्णदेवप्रसाद योड Aea 


' खनारखी? आदि को विशेष ख्याति मिली है । 
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१५. आलोचना 


आलोचना और आलोचक:-- आलोचना”. शब्द “समीक्षा! का' 
यायवाची है। ये दोनों ही शब्द अँग्रेजी के. ( Oriticism ) शब्द 
+ समानार्थी हैं। 'आलोचना? का . अर्थ होता है भली प्रकार से चारों 
ओर देखना। 'समीक्षा? का भी यही अथ होता है। आलोचना या 
समीक्षा करते समय आलोच्य को अली प्रकार से देखा जाता है और 
उस पर विचार दिया जाता है । आछोचक अपनी पेनी इछि से आळोच्य' 
गुण-दोष को देखता और उसकी परीक्षा करता हे । वह खुली दृष्टि 
से आलोड्य के सौन्दर्य को देखता है और उसमें निहित गूढ़तम भावो 
का पता छगाता हे । पूर्वकाळ से ही आळोचक कः sasa कवि. 
और काव्य के गुण-दोप की परीक्षा करना रहा दै 1 (कीव्य की उपा- 
देयता और. अनुपादेयता के सम्बन्ध में निष्पक्ष भरसे निण्य देने 
चाळा ही समीक्षक माना जाता हे और उसका यह निर्णय ही समीक्षा हे! 
अभिनवगुप्तपादाचां्य ने 'ध्वन्याळोकलो चन? में लिखा है: 


'यत्किचिद्प्यनुरणं स्फुटयामि काव्यालोकं स्वलोचननियो- 


जनया जनस्य! | 


अर्थात्‌ में जनसाधारण के लिये अपने लोचन, ज्ञान या मन के द्वारा 
न्यूनाधिक व्याख्या से काब्यालोक को स्पष्ट करता है | 

` आलोचक पाठकों को आलोच्य का बोध कराता है । वह एक 
KENA ASh से, "तीस, होता दे और e tan D igi रपि एन्‌ विश्लेषण 


से पाठक को आलोच्य’ का - ज्ञान प्राप्त कराता हे । उसे एक दुभा 


ह 
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की संज्ञा दी जा सकती हे । जेसे दुभाषिया मूळ व्याख्यान का रूपांतर 
| कर उसे स्पष्ट कराता है, ठीक उसी प्रकार आलोचक भी आलोच्य कृति 
| की समीक्षा और टीका उपस्थित कर, उससे जन.सामान्य को परिचित 
| कराता है । समीक्षक के इस कर्तव्य को स्वीकार करने के याद यह 
कडा जा सकता दे कि “समीक्षा वह रचना है, जिससे पाठक को 
आलोच्य कृति के समझने में सहायता मिलती है |! 

पूर्वकाळ में समीक्षक, टीका, व्याख्या तथा उत्कर्षापकर्प विधान का 
'दिग्दशन कराने में ही अपने कर्तव्य की हृति श्री समझता था। गुण- 
दोष विवेचन ही उसके लिये पर्याप्र था, किन्तु वर्तमान समय में 
समीक्षा के अन्तर्गत समीक्षक के लिये आलोच्य और गअन्थकार की जाति 
का निर्णय करना, गुण-दोप की मात्रा दिखळाने की अपेक्षा अधिक 
awas हो गया है । इपी अन्तर के कारण समीक्षा की पद्धति अब 
-बदृळ सी गयी है। dasi सिद्धान्त और लक्षण व्ही कसौटी पर 
ही समीक्षा की जाती थी, किन्तु वर्तमान ससय में कृतिकार पर पडे 
हुये ऐतिहासिक, सामाजिक प्रभावों पर भी ध्यान रखना पड़ता है। 


आलोचना के प्रकार :-- 


( १) daan समीक्षा ( निणयात्मक समीक्षा ) । 
(२) व्याख्यात्मक समीक्षा । 
(2) प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा । 
< ४ ) ऐतिहासिक समीक्षा । . | 
( ५) वादोन्सुखी समीक्षा:--९ 1.) प्रगतिवादी समीक्षा । .. 
(11 ) सनोविश्ळेषणवादी समीक्षा । 


| ठ : निण यात्मक या सेद्धान्तिक समीक्षा गज समीक्ता को संद्धान्तिक 
ear कहने है जिसमें कषमया की “सरि Merek Tata 


के “७280 senang 


s "7 LN 


}). 
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| लक्षणों की कसौटी पर कृति की परीक्षा की जाती हैं। इस प्रकार 


की समीच्षा में समीक्षक निर्धारित लक्षण के आधार पर कृति पर 
निर्णय देता है। लक्षण कृति के आधार पर ही बनते हें । इसलिये 
केवळ लक्षणों की कसौटी पर ही कृति के गुण-दोष पर निणय दे देना ` 


, उचित नहीं होता । निर्णयात्मक समीक्षा कृति की अपेक्षा छक्षणों को 


विशेष महरव देती है, इसलिये पूर्णतः ma नहीं हो सकती । 
व्याख्यात्मक समीक्षा :--व्याख्यात्मक समीक्षा वह समीक्षा है 
जिसमें आलोच्य को उसकी परिस्थिति के बीच रखकर देखते हैं और 
उसकी उपादेयता समाज के छिये निश्चित करते हैं। व्याख्यात्मक 
समीक्षा को प्रस्तुत करने वाळा समीक्षक आलोच्य और उसकी परिस्थिति 


पर विचार करता है तथा उस पर पड़े हुये विभिन्न प्रभावों को स्वीकार , | 


करते हुये उस पर अपना विचार देता दै। वह सहृदयता पूर्वक 
आलोच्य कुति को समझाने का प्रयत्न करता है ।.. प्याए्यात्मक और 
निर्णयास्मक समीक्षा को मिलाकर यदि कृति की परीका की जावे तो 
वह परीक्षा अत्यन्त उच्चकोटि की होगों । 

प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा:-जब समीक्षक सिद्धान्त पर ध्यान 
न देकर भाघुकतापूण पद्धति पर adas के उन अंश को 
प्रकाशित करने में ळग जाता हे जिनका उसके हृदय पर प्रभाव पढ़ा 
रहता हे तब प्रभावाभिव्यंजक समीक्षा सामने शाती हे । इस प्रकार 
की समीक्षा में सिद्धान्त नहीं, रुचि को ही विशेष महत्त्व मिळता है । 
इस प्रकार की समीक्षा में समीक्षक अपने मन पर पड़े हुये भावों को ही 
स्पष्ट करता है । इसमें आलोच्य की समीक्षा की अपेक्षा समीक्षक के 
व्यक्तित्व का उद्घाटन ही अधिक होता है। अतः इस प्रकार की 


क ॥संमीचा के नास, पर पक, (विकत, है, विद्वानों ने इस 
की 


.— -< ७८. ss es mcam LP 
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ऐतिहासिक समीक्षा :--फ्रांसीसी आळोचक 'टेनः ने ऐतिहासिक 


समीक्षा पद्धति का आरग्म किया । इस प्रकार की समीक्षा में कृति या 
कुतिकार को उसकी ऐतिहासिक पृष्ठ-भूमि में रखकर जाँचा जाता है । 
आधुनिक चित्तवृत्ति सभी कार्यों को एक निश्चित विकास-परम्परा 
से विकसित मानती हे । इसी के परिणाम-स्वरूप इतिहास के ज्ञान की 
सहायता से कृति के विषय, कृतिकार की परिस्थिति तथा उसके qladi 
और पार्श्ववर्ती विचारों का अध्ययन किया जाने छगा है। ऐतिहासिक 
समीक्षक कवियों और लेखकों को वर्ग में बॉटता है । बह परिस्थितियों के 
बीच उन्हें रखकर उनका तुलनात्मक, अध्ययन प्रस्तुत करता है । 


बादोन्मुखी (!) प्रगतिवादी समीक्षा *“»-माक्संवाद के प्रभाववश 


, ही प्रगतिवादी आलोचना पद्धति को स्वीकृति मिली । “इस प्रकार की 


समीक्षा प्रस्तुत करने वाले समीक्षक कृति के निर्माण काळ की सामाजिक: 
वास्तविकता और उससे कृति का सम्बन्ध निरूपित करते हैं । वे कृति 
का तत्कालीन समाज पर प्रभाव देखते हैं और उस आछोच्य-कृति 


पर अपना निर्णय देते हैं। प्रगतिवादी या 'समाजशास्त्री! समीक्षक यह 


माघता है कि युग-विशेष एवं समाज-विशेष का साहित्य अनिवार्यरूप 
में अपने देदा-काळ की वास्तविकताओं को प्रतिफछित करता है । वह 


मानता है कि श्रेष्ठ साहित्य युग-जीवन के तच्चों से ग्रथित होता है और 


उसमें युग-जीवन की दिशा का निर्देश करने तथा युग-जीवन को 
बदलने की शक्ति होती है । इस प्रकार का समीक्षक लेखक से यह मॉग 
रखता है कि वह. जनता अथवा उसकी मनोवृत्ति को एक विशेष ढंग से 
बदलने की प्रेरणा दे, उन्हें एक विशिष्ट परिभाषा के अनुसार प्रगतिशील 
बनावे । इस समीक्षा पद्धति में विभिन्न गुणों के होते हुए भी कुछ दोष 
हैं। इस श्रेणी का आलोचक स्थूळ सामाजिक रूपों पर ही विशेष ध्यान 
त है" के च्म “सनदा e deR ष्टि fiear वह 


२०० साहित्य-और सिद्धान्त 


ऋल्‍पनागंतः सौन्द्यं को सुळाकर केवळ “यथार्थ! की : परीक्षा से. लगा 
रह जाता है । | 


(3) सनोविश्लेषणवादी समीक्षा :---फायड, एडछर और युद्ध 
ने रचयिता के वेयक्तिक मनोविज्ञान पर विचार किया हे । उन्होंने 
साहित्य का आधार अंतश्चेतना को माना हे । फ्रायडके अनुसार काव्य 
उपचेतना सें दुबे हुए. काम-वासना के विकास का. एक सागं है । 
५एडलर के agan हीनभाव से प्रेरित क्षतिपूर्ति के भाव से साहित्य- 
कार साहित्य का निर्माण करता है । युंग ने इन दोनों मतों का समाहार 
किया है । आलोचना के चेत्र में मनोविश्लेषणवाद का प्रमुख स्थान हे । 


` इस प्रकार की आलोचना का कर्ता कवि की वैयक्तिक रुचि और परि- 


स्थितियों पर विचार कर आळोच्य कृति की आलोचना प्रस्तुत करता है। 


आंलोचना.का विकास :--हिन्दी साहित्य में : आलोचना का श्री 
गणेश 'प्रेमघन! तथा. पं० बाळकृष्ण भइ की आलोचना से हुआ । इनकी 
आलोचना गुण-दोष के विवेचन तक ही सीमित रही। Anas पद्धति पर 
ही श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी ने भी.आलोचनाये कीं ।. Kana समीक्षा 
का अध्ययन. कर श्री श्यामसुन्द्र दास ने 'साहित्याळोचन”? की रचना की । 
इस कृति ने समीक्षा पद्धति को नयी मोड दी.1: उसमें पाश्चात्य प्रभाव 
भी लक्षित होने ऊूगा । इस AT छाला भगवान, दीन, मिश्रवन्घु, 
पझसिंह शर्मा आदि तुळनातमक एवं सेद्धान्तिक ata लिख रहे थे । 
(बिहारी? और “देव? को, लेकर विवाद चर रहा था । श्री una gg 
ने समीक्षा को एक नयी;दिशा दी । उन्होंने कोक-संगछ की भावना को 


| | कसौटी बनाकर, : कृतिकार के विचारों: के आधार पर समीक्षा प्रस्तुत 


करना ठीक ससझा.। ' इस प्रकार - विवेचनात्मक एवं विशलेषणास्मक 
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आलोचना २०१ 


विश्वचिद्यालयों के पाठ्यक्रम सें “हिन्दी! का समावेश होने पर 


*छात्रोपयोगी' aan छिखी जाने छगीं । इन्हें विशुद्ध “आळो चना? की 


कोटि में नहीं रक्खा जा सकता,. किन्तु आलोचना की ओर बढ़ने की 
रुचि. जगाने में इनका योग सराहनीय हे । इस प्रकार की ga 


-पयोगी समीक्षायें प्रस्तुत करने वाछों में श्री गिरिजादत्त शक 'गिरीश', 


श्री धर्मेन्द्र बरह्मचारी, आ प्रेमनारायण टंडन, श्री रासरतन भटनागर 
आदि का नाम उल्लेखनीय है | 


समीक्षा-लेखकों ने साहित्य का इतिहास और उसकी प्रवृत्तियों की 
समीक्षा सी asa की:। इतिहास प्रस्तुत करने. वाले समीक्षकों में 
श्री रामचन्द्र शुक, श्री कृष्ण शंकर शुछ, श्री केशरी नारायण शुरू, 
श्री .जगज्ञाथप्रसाद शर्मा, श्री परशुराम चतुर्वेदी, श्री Karuan 
दड्थ्वाळ, थी रामकुमार चर्मा, श्री हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि प्रमुख हैं । 


समीक्षा के इस प्रगति के साथ ही समोचकों ने साहित्य के सिद्धान्तो 
पर भी विचार आरम्भ किया. ओर सिद्धान्तो. तथा लक्षणा के आधार पर 


लक्षणा. पर' विचार करने वाळे ससीक्षकों को सेद्वान्तिक समीक्षक 
कहते हैं । इस प्रकार के aga समोक्षक - हैं ः---भ्री रामचन्द्र 
शुरू, श्री गुळाबराय, . श्री वळदेव उपाध्याय, श्री andika मिश्र, 


- श्री रचमीनारायण gais, श्री विश्वनाथप्रसाद्‌ मिश्र, श्री सीताराम 


चतुर्वेदी आदि । 
अलोच्य को उसकी परिस्थिति के वीच देखकर उस पर सहानुभूति 


- पूर्ण ढङ्ग से विचार: करना ही व्याख्यात्मक समीक्षा का विषय हे। इस 
- अकार दी. वाद्‌-निरपेक्त समीक्षा प्रस्तुत - करने वाले समीचो में 
aa uksha gipio bela एन ज्ञाथ 
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२०२ साहित्य और सिद्धान्त 


प्रसाद शर्मा, wara वाजपेयी, पदुमछाल ` पुन्नाकाळ aa, 
डा० रघुवंश, रामकुमार वर्मा, ललिताम्रसाद शकुल, Sera, शान्तिप्रियः 
द्विवेदी, विश्वनाथप्रसाद मिश्र, हजारीप्रसाद द्विवेदी आदि । 

आलोचना के क्षेत्र में साक्संवाद का प्रभाव भी eka हुआ है ।: 
आलळोच्य को आर्थिक और सामाजिक प्रभाव के वीच देखने वाले इन 
समीक्षकों का निर्णय “वाद” के माध्यम से प्रकाशित होता है । चेः 
अपने मत से सहमत कृतिकार को प्रगतिशील और उससे विरोधग्रस्त 
विचारक को पळायनवादी कहते हैं । इस प्रकार के प्रगतिवादी समीक्षकों 
में श्री असृतराय, श्री प्रकाशचन्द गुप्त, श्री भगवतशरण उपाध्याय,. 


_ आओ रामविलास शामा, श्री शिवदान सिंह चौहान आदि gena हा 


मनोविश्लेषण ने आज साहित्य को एक नये ढकल से प्रेरित किया 
हे । भाज सभी विधाओं में लेखक का झुकाव मनोविश्लेषण की ओर 
दिखाई पढ़ता है । आज का आळोचक भी मनोविर्हेषणवादी हो उठा 
है। छेखक की व्यक्तिगत परिस्थितियों, अंतश्चेतन के भावों को पढ़कर 
उसकी कृति की समीक्षा करना आज के आलोचक को अभीष्ट है। 
ऐसे मनोविश्छेषणवादी आलोचकों में श्री 'अज्ञेय', श्री इलाचन्द जोशी,. 
डा० नगेन्द्र आदि को विशेष ख्याति मिली है । 


आषा के सम्बन्ध में व्याख्या प्रस्तुत करने वाले तथा विश्लेषण 
करने वाळे समीक्षक भाषा-वैज्ञानिक समीक्षक की संज्ञा प्राप्त करते हैं ।: 
इस चेत्रमें डा० वाबूराम सक्सेना और डा० धीरेन्द्र वर्मा का नाम 
उल्लेखनीय है। सरळ ढड से इन छोगों ने भाषा-विज्ञान जेसे 
जटिल विषय का विश्लेषण प्रस्तुत कर उसे बोधगम्य वनाया है । इस 


TA शिन झेग़ों की, समीज्ञाय देखने को मिली, हैं, थे हैं: eGangotri गळा 7 
नारायण तिवारी, श्री धीरेन्द वर्मा, श्री बाबूराम सक्सेना, श्री भोळा-- 
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आलोचना २०३: 


` नाथ तिवारी, श्री मोतीळाल मीनारिया, श्री agaaa शास्त्री, श्री रामाज्ञा ˆ | 


द्विवेदी, भी श्याम परमार, श्री सुभद्र ज्ञा आदि। 


हिन्दी साहित्य में कुछ आलोचनाय कवियों की स्वतःभूमिका रूप 
में भी आई है। “आधुनिक कवि! की भूमिका में व्यक्त सुमित्रानन्दुन पंत, 
सहादेवी आदि के विचार इसी कोटि सें स्थान पाते हैं । “चक्रवाल 
की भूमिका के रूप में 'दिनकर' जी द्वारा दी गयी समीक्षा भी 
महत्त्वपूर्ण है । 


आलोचना के विकास को देखकर यह कहा जा सकता है कि 
आळोचना का साहित्य उत्तरोत्तर भौड होता जा रहा है। आरम्भ में 
टीका और गुण-दोप-विवेचन से जो आलोचना चली उसका 
विकास होता गया और आज आलोचना के चेत्र में साहित्यिक, . 
ऐतिहासिक और वादोन्युखी प्रवृत्तियाँ ska होने लगीं हैं । इस परि- 
वतन को देखकर यह कहा जा सकता हे कि आलोचना का भविष्य. 
मंगलमय है | | 
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११, प्रकाणक 


| जीवन-चरित्रः—'जीचन-चरित्र' साहित्य की वह विधा हे जिसमे 

; Jas चरिन्न-नायक के उन सभी युणों का क्रम से कथन करता है 
जिनका प्रभाव उसके जीवन पर॑ पड़ा रहता हे ! जीवन-चरित्न का 
छेखक उन घटनाओं को भी क्रम से बतलाता है जो चरिन्न-नायक के 
जीवन में घटो- रहती हैं । इतिहासकार की तरह जीवन-चरित्र का 
लेखक सत्य. का आधार लेकर नायक के जीवन में घटित Adaa 
.सभी घटनाओं का कथन करता हे, किन्तु उसकी शेली इतिहासकार 

छीरूख़ी शेली से भिन्न साहित्यकार की सरस शळी होती है। 
इतिहासकार समाज की वात. कहता दे और चरित्र-लेखक अपने चरिन्न 
नायक को । वह उपन्यासकार से भो भिक होता ह। उपन्यासकार 
सम्भावित सत्य को अपनी कल्पना के माध्यम से उभाड़कर सामने 
रखता है, किन्तु जीवनीलेखक वास्तविक सत्य का ही कथन करता है । 


चरित्र-लेखक के कतव्यः-( १ ) चरित्र-खेखक को निष्पक्ष 
“होना चाहिये । वह चरित्र-नायक के गुण और दोष को निष्पक्ष भाव 
से सामने रखता हे। नायक के गुण या दोप को अनावश्यक रूप में 
बढ़ाकर सामने रखना लेखक का दोष माना जाता हे । अतः चरित्र 
| लेखक को इस दोष से वचना चाहिये । 


( २) नायक के जीवन पर जिन घटनाओं का जितना प्रभाव हो 


व्यथ 
Sai उतने u a u Bhawan महत्त्व देना, Pad, दिये किसी घटना को, 
विस्तार या अप्रत्याशित सङ्कोच नहीं मिळना चाहिये 


i 
j 
| 
| 
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| 
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प्रकीणेक : ` २०५ 


(३) शेळी आकर्षक होनी चाहिये:। सुन्दर होळी के अभाव से 
“चरित्र! का पाठ, पाठक के लिए कठिन हो जाता हे अतः चरित्र- 
लेखक को सुरुचिपूर्ण होली का आश्रय लेना चाहिये । 


जीवनचरित्र और आत्मकथा :--जीवनचरितन्र और आत्मकथा 


में भारी अन्तर हे । जीवन-चरिन्र में लेखक चरित्न-नायक की जीवन-गाथा 
का कथन करता हे किन्तु आत्मकथा में चरिन्न-नायक को स्वयं अपने 
जीवन के सस्चन्ध भे कहना पडता है। “आत्मकथा? लिखना सबके 


वञ्च की बात नहीं होती । अपनी कमजोरियों को सबके सामने रखने 
की क्षमता रखने वाला ही “आत्मकथा? लिख सकता है । “आत्मकथा? का ' 


लेखक अपने वारे में अधिक "जानता है इसलिए वह अपने जीवन को 


अधिक स्पष्ट ra सामने रख सकता हे । ऐसा करने के लियि उसे. 


स्वय से fga होना पड़ता È । 


हिन्दी साहित्य में जीवन-चरित्र और आत्मकथा दोनों ही प्रकार 
की चरित्र-गाथायें लिखी गयी हैँ । बोवू घरजरस्तदास कृत 'भारतेन्दुर 
श्री सीताराम चतुर्वेदी कृत 'महासना माळवीय? और श्री घनश्यामदास 
Reor कृत qP जीवन-चरित्र की सुन्दर पुस्तक हैं। महात्मा 


गाँधी ga “आत्मकथा! और “राजेन्द्रप्रसाद? जी कृत “आत्मकथा? से 


आत्मकथा साहित्य का सुन्दर परिचय मिळता है । 
पत्र-लेखन:--रूमाज के सभी प्राणी पत्र-लेखन की क्रिया से 
परिचित हैं । व्यवहार, व्यापार और साहित्य सब में ही पत्न-लेखन 


की क्रिया चळ रही है। पत्र तो सभी लिखते हैं किन्तु पत्र-लेखन , 


सबको नहीं भाता । पत्र 'लिखने की भी एक कला हे । 
व्यक्ति के द्वारा लिखे गये पत्र से उसके जीवन को समझना पारखियों 


SM करोड पहि पता पन्ने मे? कथि कोणप स्थिति स्पष्ट 


२०६ साहित्य और सिद्धान्त 


र -हो उठा करती हें । पन्नों से हो दूर देश में ai डुआ मानव अपने । 
-दूरस्थ .साथी से वार्ता करता है, उसकी SWE- MI करता 3 


और उससे अपने सम्बन्ध को बनाये रखता हे । विभिन्न प्रकार के 


सम्बन्धो के लिए विभिन्न प्रकार के पत्र लिखे जाते हैं । पिता के छिये 

ya, मित्र के लिये 'प्रियवर' ओर पत्नी के लिये “अ्रद्धामयो' आदि ` 

.सन्वोधर्ना का विधानहै । RTA में एक विशिष्ट प्रकार को आत्मीयता 
` ध्वनित होती है.। व्यापारिक पन्नों में व्यापार की शर्तो की ध्वनि रहती 
“है । साहित्यिक पत्रो में रागात्मक-उद्ेळन रहता है। पन्नों को 
.किखते समय कागज के ऊपरी भाग पर एक कोने में अपना पता और 
qa लिखने की तिथि का अङ्गन करना चाहिये, उसके पश्चात्‌ सम्बोधन 


होना चाहिये, और तब पत्र का विषय व्यक्त करना चाहिये । पत्र के 


, निम्न भाग सें अपना नाम दे देना चाहिये । पत्र को लिफाफे में रखकर 


पता लिखना चाहिये और एक कोने पर प्रेषक का ( अपना ) पता भो 


- संक्तेप में दे देना चाहिये 


हिन्दी में पत्र साहित्य:--हिन्दी में पत्र साहित्य का प्रकाशन 


` : बहुत अल्प मात्रा में हुआ हे । महात्मा गाँधी के पत्र, जवाहरलाल 
नेहरू के अनूदित पत्र, श्री महावीरप्रसाद द्विवेदी के पत्र, 'जेनेन्द जी 
, के विचार’ में सङ्कळित जेनेन्द्र जी के कुछ पन्न, अब तक प्रकाश में 


आये हैं। श्री पञ्चसिंह शर्मा के पन्नों का तथा श्री माखनळाळ चतुर्वेदी 


- के पन्नों का संग्रह अभी अप्रकाशित दे । उनके प्रकाशन के बाद लोग 
` पत्र-साहित्य की साहिस्यिकता से विशेष रूप से परिचित हो सकेंगे । 


डायरीः--डायरी और पत्र में बहुत थोड़ा सा अन्तर हे । पन्न में 


: ऊपरी भाग पर लेखक अपना पता और 


0. Mumukshu Bhawan Varanasi टायर में Digitiz, थि च जाती ri 
हस्ताक्षर करता है। डायरी तीक है 


प्रकीणेक Res 
_ थन्न में सस्वोधन आवश्यक होता है किन्तु डायरी में उसकी आवश्यकता 


| | | ` नहीं रहती। पन्न की तरह डायरी में हस्ताक्षर की भी आवशयकता नहीं 


रहती । पन्न-लेखक जिसे पन्न लिखता हे उसकी भावना को भी कुछ 
इद्‌ तक ध्यान रखता है, किन्तु डायरी-लेखक अपने ही आवों को 
डायरी में लिखता हे । वह इस इछि से भाव की अभिव्यक्ति में पन्न 
लेखक से अधिक स्वच्छुन्द्‌ रहता हे । डायरी-पद्धति पर कुछ कहानियाँ भी 
लिखी गयी हैं । विशुद्ध डायरी का हिन्दी-साहित्य में सवंथा अभाव हे ! 

गय्यकाव्य :—गद्य की उस विधा को गद्य-काव्य की संज्ञा दी 
गयी हे जिसमें भावला का प्राधान्य रहता हे । यह आवना बिखरी 
हुई न होकर किसी एक विशिष्ट भाव पर केन्द्रित होने के कारण 
अन्विति की गहराई से समन्वित होती हे । गद्य-काव्य का लेखक एक 
निश्चित ध्येय को लेकर एक निश्चित भाष का भावात्मक पद्धति पर कथन 
करता है। भावात्मक निबन्ध और गद्यकाव्य का झुख्य अन्तर यही दे 
कि भावात्मक निवन्ध का विषय बिखरा हुआ रहता दे, उसमें उतनी ` 
अस्विति नहीं रहती जितनी केन्द्रगत भावों को अभिव्यक्त करने वाले 
ai रहा करती है । 


गद्य-काव्य गद्य में छिखा जाता हे किन्तु उसमें रमाने चाळी डृत्ति 
ओर रागात्मक स्थिति को गंहराई का सन्निवेश भी रहता दे । इंसीलिये 
गद्य के इस अंश को पढ़ने पर सुक्तक-प्रगीत का सा आनन्द मिलता है । 
उसमें अळंकार आदि का भी विधान रहता है । 


गद्यकाव्य का मूल वेदों और उपनिपदों में देखा जाता दै किन्त 
हिन्दी में गद्य-काव्य की ओर बढ़ने की प्रवृत्ति तब जगी, जब. कवी 
रवीन्द्र ने ajak” लिखकर यह सिद्ध कर दिया कि गद्य में भी पद्य 
सी-भ्रवांह! और एस! उत्पन्न पकियाटजा सकता०है करिन के कामत से. 
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हिन्दी | झं मद्य-काव्य का लेखन आरम्भ हुआ । विभिन्न लेखकों ने. Ra: 
ओर प्रयास: किये किन्तु इस चेत्र में जिन लोगों को विशेष ख्याति. सिली 
है वे हैं:--श्री रायक्ृष्ण दास, आ वियोगी हरि, श्री दिनेशनन्दिनी 


डाळमिया आदि। इनके अतिरिक्त थ्री चतुरसेन शास्त्री कृत 'अन्तस्थळ', 
जी अजेय. छत 'थंग्रदूत? और “चिन्ता? भी गथ-काब्य के संग्रह रूप मे 


सुख्यात दैः। गद्यकाब्य के चेत्र में जितना कार्य होना चाहिये अभी तक ! 
नहीं हो सका है। इस क्षेत्र से. Jeda बढ़ना चाहिये । आशा हे. 


Jadi का ध्यान इस विधा को ana बनाने की ओर आइ दोग़ा । 


रेखाचित्र: रेखाचित्र, वर्णन प्रधान संस्मरण है । इन संस्मरणं 


के कथन में विषय को सत्य रूप में . स्वीकार किया जाता है । उस 
4 A व्यक्त 
विषय या पान्न wai में 'कह्पनांपूर्ण शैली में. अपने. भाव व्यक्त 


किये जाते हैं । रेखा-चित्र Kat चाळा वस्तु की रूपरेखा उभाड़ कर: 


रख देता है और रंग भरने का दायिस्व व पाठक पर छोड देता x उ 
वह वस्तु और <यक्ति को अपने रेखा- चित्रा, से मोहक वना देता है ! 
उसका यह कार्य उसे चिंत्रकारं के निकट काकर बैठा देता दे । रेखा- 


` चित्रें चरित्र का उद्घाटन कहानी की तरह ही होता है, a कहानी" 


के पात्र कल्पित होते हैं और.रेखा-चित्र के वास्तविक l 


'हिच्दी' साहित्य में tara का मी छेखंन अधिक मात्रा में नहीं 


हो सका दै। इस चेत्र में जिन लोगों ने कार्य किया है वे हैं--- 


श्री राम शर्मा, श्री रामदृक्त ' वेनीपुरी, . श्री बनारसी दास agan, 


श्री प्रंकाशचन्द गुप्त, सुश्री महादेवी चसो : आदि ।. श्री राम शर्मा कृत 
ध्योळती प्रतिमा? प्रकाशचन्द्र युस कृत. “नये स्केच' ओऔर..महादेवी st 
त 'अतीत के चळचिन्न? रेखा-चित्रा के अच्छे संग्रह हे. 
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